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॥| वाली करण ॥ १८४ | हनन कदय , २०१ 
{| वाजी करण का साधरण लक्ष्मी बिलास महा गध.सेल २०१ || 
¦ उपाय । १८६ | सुडि करप २०२ || 
| एरी पाक दृसरा, =, १६६ |बिन्य भतल ,` =“ २०९ || 
| सर्वर पाक १८७ | ।वे्नय भर्ष रसु । २.०२. || 
| | चन्दना तेल , १८७ | बातादि रस .२०२ || 
॥| वानरी गुरा ~; १८८ | समीर पन्नग रस , २०३ 
|| वल वर्धक शप्र १८८ | समीर मन केशरी रस , २०० || 
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} _ (६) ` | 
[य ययाम ग | 
| विपय . पृष्टंक | प्रिप्रय पृष्ठंक |, 
| मृत युका ^ ८7 २० १, बान क वचासौीरका यसन , २१६ 

{| रक्षसरस £ ;, २०९१ पित्त.बवासीर का लक्ष 7 । 

\| कगेष्वर रसं, , 7 ˆ २०५ | स्थिर ई ववासीर्‌ का लक्षण ˆ, ||; 
८ । गुर्का ' -२०५ | यवासीर फे सधिर स्वम क ५ 
॥| लस्पुन पाफ तं -१०६| ८. भापधि ५१, ५९९ 
| जायश्नौर्‌ शैठकी पीडाका  , । ववासीर फे मस्से दूर करने की 
|| . इलाज ~; १९६ श्यापधि (> 
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॥| र्दे के दर्दका इलाज ~  २०७\| फफ़ कां ववासौर का सक्षणं ३२० 
| सर्व पकार के वातकी चिकित्सा, ` “ | सन्निपात की वषासी( कांल० २९१ 


॥ साधारण दद्कृा इलान , २०७ , सन्निपात की चवासीर का यत्न. . , 

„| पयर रोग का वणेन «^, ०८ | मस्सो कीं चिक्गिन्सा ; प्र 
| पयरी फा पप्र रप ^, २०८ | 8 तीरा मा & ४ 

[| पथरी के सामान्य चिद ` ` २०८ [नेत्र फै रोगो का बीन २२३ 
प्थरीपे विशेपचिहिनः , २०८ [नेनरोगककौरणः । “1 


ने रोग क करण +» ` 
नेतर रोग निदान २२४ || ` 
मवम्‌ पटल रोगक्ा लक्षण ' + 


दसरे पटलके हप रेगका,लक्षण ,, 


वादी की पथरींके लक्षण २०९ 
-पित्त के च्रश्मत.के'लक्षण २०९ 
| कफ फी पथदौके लक्षण ,२०९ 
मालक के पथो क लक्षण , | पीसुरे पटले हष रोगका लक्षण 
पल्य की पथरी के लक्षण २१० | चु पटल भे हुए रोगका 
|. वादी की पथा कीदा 0 लक्षण 

| यादी की पथरी पर्न्यश्री० + 
|| पित्त कौ पयती का उपायः २१० 


२२५ 
मोतिया विन्द का रक्षण ' )" || ` 
की पय बायुके मोतिया विन्द्‌ का लक्षण 

|| कफ र पयर फा उपष्य 2 | पिचचके मोतिया काल० ; 
| पथरी रोग की सामान्य चि +) | कफे मोतिया 1 न्द कालप्षण र 
| पयसः प्र कुपयं २१ समिपत क मात्निया विन्द्काः 

|| पयर रोग प्र पथः , ` >२9४| , लक्षण -- २२५ 

|| जरं (ववादीर ) रोग का वरसीन,, | रुधिर क मोतिया चिन्द्का | - 
¶, चाति व्च(स।रके क्षण ˆ~ २१५ लक्षश क 
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जन न ११ ॥ 
स ~ = 
पय 11 स, 
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| परिम्लायिनके मोतियाचिन्द्‌ का , 
[| लक्षण २२६ 
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मोतिया्धेद्‌ फी चिकिसा लोट » || 



















































मोतिया 'चिन्द्‌ कां स्वर्प १ | प्के मोततिया विद्‌ का लक्षणः. ,, || 
पीलिया का लक्षण , , | युनानः सत्त सनेत्ररोगकी 
"धूम दशी रोग का लक्षण | चिकित्सा , = २ 
ध । नेतकेरोगका विभाग २२७ | मलतदिमा के रोग ‡) 
| संप्रण शुक्रका साध्य लक्षण }) | रमद्‌ का बरीन ` ॥ 
| -यत्नया शुक्र का साध्य लक्षणं १ | रक्तज रमद का लक्षण , 9 
|| भर्षपाकार्यप रोगका वरीन २२८ | रक्त रमद क चिन्ता २४. || 
|| रजका लात रोग लक्षण > | शियाफ धत्रियज के वननिकी विधि +^ 
|| मस्ताम का ल्ण +» | पित्तन रमद का लक्षण , , » || 
|| `एवलाम का लक्षण +) | पित्तज रमद्‌ की चिकित्सा + | 
|| रक्तामै का लक्षण # | कफल रमद्‌ का घसीन २४३ 
| माधमासाभ का लक्षण +, | कफज रमद्‌ की चिकित्सा „ || 
शुक्ति नाम का लक्षण २२९ [मवी धोने की रक्षि । † 
|| यशेन का लघ्ण 3) | लस्स्‌ श्रवियज षननि कु शित्त }, 
॥ पष्क का तुक्षणं +? | वात्तज रमद क लक्षण, , १, | 
|| शिगा जाल का लक्षण + | वातज रमद की चिक्षत्सा २४९ || 
शिरा पीठिका लक्षण “ ,, | 
बलास भरीधन का लक्षणा ‰) ( री रमदं की चिकित्सा, +) |# 
(| रा आखा कं पदिवान २३३ | नली त्सवटी . ०. ५ 
। निरोगी च्राखो कौ पहिचान » | खा पर्‌ बाधने की रिकिया, , + 
|. नेन समल रोगो की विकि , | ्ाख प्रं लगाने का लप ` ९ || 
| भनक गुष्रीका लक्षणं २६६ पोटली 9 1 +» | 
| सनाई्‌ २६८ | रतौध का वैन - २५२ 
|, नयनामृत शुर ४ | रषोभकाहनान +; २४३ 
|, चनटरोद्य शुका 4 % | दि्नोधकाष्यान ; , ,,२५२, 
यन्मम गुका नाम ०५ % | दिर्नोधकाङइ्नान,,, } २५९५ 














` 0:विपय ~ 
॥ श्रील मे गिरौ हरै. वस्चु काः 


वर्णनं ` । 


| उक्त दशाम कव्य 
उक्तदशार्मेउपाय' ' , 
॥| चमेली की गोली 


| टलकेकाप्ुरमा.. ,' 


॥ गरमीं कं उस्पन्न दलकं का 
|| "शना. 
| ठंड दलक का ईलाज 


॥ "राखी निवेलमा का उपायं 


की राखे का वसौन ` 

| आखके बादर निकल रानि 
| › का व्णनः । ` 

४ सिग्राक सिमाक की चिधि 
॥ मानिया चिन्दःका वशीन 

{| यच मान्ून - † ` 










| नासुर का इलाज 

| शियाफ गने कीं रोति 

| बन्द" ना्ुर फा उपाय 

| नासू फे अन्यान्य उपाय 
मरम्‌ अस्तफे दाज 

॥| नान का वन॒ = , ~ 

|| शि पाफ यौजजक्रे वननिकी रीतति 
गायाफद्रीनारशर ङी चिधि 





॥|'दमुञजदय फे वमाने करी तिपि “ 
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" ।} इाक्टर्‌ं मसे नन राग केऽ ; 
२५१५ | यां समे किसी वस्तुक पृदमाना + || 
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गलपर्‌ चोट समजाना ' २६६ | 


छार्व कादुखना ` क १ (६. 
२५४६ । एना धां जाला, ~ -,, ७० 
मोतिया िन्द्‌ ' २७१ 
् १} 
रताधी .. ४ ॥ २७२ |¢ 
पवालरोग , ~, 9. 
गृषरी | । १ 
वैकः मत स दार्तो का वणेन ५७) 
दह रक्षक लाक्षादि तेल २७४, 
कुभि नाशक प्रौपयि ," , | 
मजन, ^. 
मिस्सी ." ~+ 
टुखते दात पर मजन', ^ २७६ || 
वेयक मत्त से मसुहेकेरोगांका 
` वणेन , „, ॥ 
रोगो का लक्षण .. १७७ || 


६३ 
१६४ 


५, ११ 
` २६५ 


[) 


त म 
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> £ ~ [काव ^ 
वदभ रोग कौ चिकित्सा . 


9 
"६३ 


स्ीतादि रोग की चिकित्सा, २५८ || 
सौपिर बौर महासपिर रोगों ¦ - , || 
की चिकित्सा , , २७९ | 
पिदर ओौर उपकुश रोगोःकी +, 
चिकित्सा २७९. 
२७९ 
खले वर्धक मं मास्त रोगी + ' 
” चिकित्सा “- 





है" ^ १९. 
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छ = >( ९ ); ॥ 
् ॑ ष 
| विषय , पृषक्‌ | विपथ, पृष्ठकः 
| पय नादी मोर दिद्राधि रोगी. | गनपर न्य च्यौर्पषया २९० | 
(| चि्षेन्सा , - २८० | कणठ माला रोगफा पणन ` २९१ "१ 
' | टाक्टरी मतरस दात्रोफेरोग कण्ठ मालः की चिर्गिस्सा र | 
छ का व्ीन २८० | दाद्‌ रोग का र्णीन , २९३ 
॥। रोग, फी उस्पाक्त + ¦ मवम दृने कं) विक्त ; # | 
|| .दात उखाद्ना , ५८१ , दूसरे द्रने की चिकित्सा + || 
| यूनानी मत से दात की चि २८२ | वीर द्रजे की विकित्सा २९४, | 
| दाक रोणका इलान » [ ददं रोमपर षिविध सौपीधयां ,,' | 
| कफ से उत्पन्न दात फे दर्दका खजर्ल। का वेन २९५ 
' | इलाज २८४ | वर नली क्षा वणेन २९६९ | 
| दिके ददै रा इलाज २८४ | सर एुजली की चिकित्सां २९५ | 
| दातं के कीडिका इलाज २३८५ | खरक यनी क्रा वर्णन २९६ 
"| दाति की रघ्राकेद्श्ण नियम २८५ | खुरक खजली की चिकिसा २९६ ॥ 
|| दातो की सटारै दृग करने का चर चया दशक एुनली की 1वै २९६ 
| _- उपाये ` २८४ चौथा भाग , 
, [| दातोके चवक काठपाय २८६ [येनं काव ३६४ 
|| दातो ऊ पल का उपाय २८६ | एस पिरे जलोदर रोष मे 
` दातो के भल का धर्णन २८६ काम थनिवाला यन्न॒ २५९ | 
५» || ख ध बदले जाने का कटर सला रसख्नेका यन्न॒ ६०० | 
४ २८६ | दादर सील सौकार शौर दैन्य 
। प्र के दिलने का उपाय २८७ यन्नरजोफोतोमेतेमरा 
क निकलने का उपाय । ›, पानी निकालेने के कराम मे | 
/ सनन का एपाय # श्राता ई ३०१ | 
| मसा कं रुधिर .का उपाय २८८ हाई पोर भिक {किरि यन्न | 
॥ "मष्टा का दृद फरनाक्ष द्वा 33 = इश्षमे पिचकारी भ्रौर ९१ प 
‡ {| गन रोग का'वर्खीन ~ घुरयाहै ॐ 


|| तर भज की चिकित्सा 
सी गन कीं चिकना 





१» । दूय फोर सप्छ यन्त द्राय नो ' 
= मे = 
२८९} दने यर्‌ उदादेन मकम 


-_ पष्क | विप 
राता ९०३ | कुश पन शस 
॥ कैयैरर यन्त्र जो छिर्यो , | श्रादी मुख शस 
|. फे देशाव निकालने के . | शरारी मुख श॒स््र' 
|| काममेश्यानारै “३०४ । अन्ध्र मुख शस्त्र 
| मिढवाईफरी फारसैप् यन्त॒ , '| निकष शस्त्र 
| लो उदस्‌ वच्चे निका-. ज | शुकारिका शध 
| , “ लनेके फाममे प्राता १ ३०४ | व्रीहि सख शस्त 
|| ीन्नाटोजी फारसेप. यन्न, , [यारा शस 
| ` मो खोपदी के.श्ापरेशन , | वेतसपन्नक.शस्म 
„८ मे काम भ्राता द = २०६ विस शस्व . 
| सयक मातुर थो का वणन ०७. दैत कुश शुस्र' , " ३१८ 
॥ स्वस्तिक यन्त्रो के भद्‌ भोर, !| एवणी शसन, ९१७ || 
|.“ यकृत ^ , १०८ कत्री शखागि ११८ 
॥| सदश यन्नकेभद पौर ध्याक्ति९ ०९ श्र का धीन ६१८ '॥ 
| ताल यन्तरक भद्‌ भ्रर्‌ आाङुति २०९५ सामान्य सला ' ३.१८. | 
“|| नादी यन्नो कां वैन ' -२१०.| रहनुमा सला , ,-, ३१८ | 
| सर रोग सम्बन्धी यन्न" , ३११.। खमदार चाकू । २१९ || 
|| शलाका यन्गखि ३११ | भादी इरी ९१५ || 
। " ` ३६२ | हुक ` ३१९ || 
॥( शख का वणन , ` ३१२ | मसे फे नदष ११९ |§ 
| शखाफेनाम्‌ १३ | फाडे के नतर १९ | 
॥ १२ | चिमटी १९ ¢ 
२१३ | टे सई ३१९. | 
३१६३ फेचवा # & १९ ॥ 
न ४९ ३१९ | एलन्य जार प्लास्टर ˆ , “२२९० 
॥| युदक सुसर ४१९ |स्पम « 1 ३२०, | 
उन्पृल परक शस २१९ | पट्टी वाधना यर्‌ खपाचं लगाना , | 
य धार गर ११९ | पडी बाधने ङे नियम्‌ ˆ^ ३२०. || 
| सचां श॒ङ्धणि पटिय्यों की चौडा ३२२ || 
















; 2 4.1 । 

|| मिप < पृष्ठकं विपथ, 

(| उदासी पी सस्व क्तव्यः २१३ | सफेद पनी निकलना , 
| जरूपी करा इलाज , ३२३ | चिकिसा 

| पसलियो का वर्णन २२९ | खनि की श्रौपापे 
| पसल दूते का इलाज ४२४ | मसब कालका कष्ट दूर करने 
| दृधे बाह का इलान भय र सरलता से पैदा 
| अणलिर्या के टूटने का वरन ३०५ | _ दने का मयस्न ॥ 

| जायकीदटृदी का वरन ६२६ [क्च (= ४ 

| पाव की शली का षणेन, ३२६ | चिकिसा 

| हिया के दरन की किस्म २२६ | भसव फे पर्वात्‌ सथर का 

॥| ज्नदका उनरना ' ३९७ मबाह्‌ 

६ हाहिदयों का दुरनाना ११८ | रोगके कारण 



























[| ददी है ददी का जोल ३९८ | भन्य्य कारण 

गोगके चह 
फासी लगना ९१८ | चता । 
|| क २२८ | याती का पकजाना 
| सप शानक बाहौ वि ३२९ चेकक माता या णीता 
| परी चिकित्सा ४२९ 


मोती भरा 


|| वावले शतत का काटना ३९१ (रोगक्षा कारण 

|| विच्छ का ठं मारना २३१ | चिकित्सा 

| फनख्घरे काकानां ९९ | तसा 

|| परील मयलिोका पाटना ३३२ | रोग फे कार, 

॥| सक्‌ का बिष ` ३९१ | रोगके लक्षण 

{| सखिया का विष ५ चिकि 

(| धफीम ८ 

| यफीम क विष्‌ शि गलघ््‌ 
~: पचिर्षां साग ॥. रोगे लक्षण 


(| च्य 'फे मुख्य रोगोकी चि० , १३४ चिकित्सा 
॥ र्मा वद्‌ भयषां फम्‌ दोना ३६ 
| विषिताः ३६५ । प्रजन प्लेग या मदमार 


| रजका कृष्टे साथ अना १३६ ता का ४ 
¢| रजका चाधिक्तास्‌ जाना ३६१७ चिकित्स 
|| रसाः `,“ - २३८ ¶ इते ॥ 


11 ~ ~ 






























ध 


॥,) ५ 

ध इस एस्वफ फो देखकर पराटफ़ प्रघर्य आदिन दंगे हस पके 
#| रम्भ में वयो रौर रोगि के उपयागी ४२ नियम, पौर पथम र 
| द्विपीय एरिच्चेदं मे गभ रहने फे उपायों स लेकर सन्तानोप्पात्त,वाल्ो षौ 
| रक्ष! उनका पालन पौपण सीस पर््िद्‌ म वालफा फी प्रणा चिक्रित्सा 
| चौय परिच्चेद्‌ मे शरीरी व्याख्या, मुरादिल वयन, यगो, जोक लगना 
|| यादे एवम्‌ विना सीप के चिकिन्सा करने सा उपाय, पाचने प्ररिन्धेद्‌ में 
॥| श्यौ पथियोफे गुणो का च्यास्या, चयस वीस श्रष्वारश्र भं सिरे पावत्कके 
| समस्त रोगोका निरान तथा चिकिन्सा जा खास पुरुप श्र खास सियो कौ 
| देते र एवम्‌ वाजी करण की सौपयों फा वन, सप्तम भ अनक मकार कै 
|. ज्वरोकी चिकित्सा, श्रमे साना भारिक विपो की चिकिस्सानत्रम म 
| मित छ॑पधां फ पर्‌क्षित श्र त्रिरव्यान नुसते जा वैद्यो श्रौर मत्ताय को 
वनने प्रवते दै जीव्‌ उतरीफल, जवारिस रोगन, शिकजवीन, मादन, शुत, 
तिला, मरहम, चेनाव, उण, रक, ल।क, हल गर, याष मादि दशम प- 
#| रिच्चेद्‌ के मादि भ दन्द कैयक के अनेक परमित मयोग जैसे चन्द्रोदय, 
|| मृगाग, मालतीवसम्त, पाककसा बनाने कं) नरी नैर अन्तमे प्मनेक मकार 
| रे जनान, सास, फल दुध, कन्द, साग, तरकार, चोवचीनी, श्रौर माल 
॥| जानक वनाने तथा उसके सेवनकी विधे सरल भापामे सविस्तर वयन है 


॥| क्च तक के यह पुम्यक रूनानी शोर भिश्ानी का "करप दृष दं घ॒निङ्न 
#| यन्यकारने सचमुच दरि्ोको कृज्न मे भरा ९ । मदि ' कागज प्र्‌ द्वी 


| दै लिर्द्‌ बहुत मजबूत वाधी गई द सूव्य केवल १) श्राना । 
कराङ्स्पहुष्‌ अथात्त्‌ खजाव यतक } 
इस पुस्तक म॑ पलों पर्‌ खिजाव करने के उत्तमौ त्तम १०० नुखसे बे 


वड ६१।म। प्रथा व्य! फ अज्माये हय सग्रह करम लिखे भये द एक पक 


॥| उस्‌ बद्ढ को जवान वनने श्र वे रोजगार को धन फृमाने फे लिय, 
| काफी ई पल्य }) भना मात्र ह 
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मेलने सा पता- 4 
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न्म सार लनरालाठ व्यामकारोप्रस मधुरा). ^. 





1 अरीजमदीश्वरायसेम, 1; ` ` ` + 


बृहत जरह कश्च 


४ प्रथम सम! 


स्थे पथे, > ०९०4८ दक 


‰ मस्तक के फाडे का वणेन & 


एक एोडा (देखो चित्र न १) सिर कं ता्‌ पर पोस्तके 






श्रीरं नो 
की 

भ > 
शरारी 


के सिर पर मैन स्यादी 


स 
(। 
41 


क प्र फो द 


॥ १ 


= 
[9 





५ 


रै वही स्याह भूनन दै! 


(द 
[५४ 





: 0 
1 8 
॥ ६ द दः प ८: 

| | दाने की बराषर हेता है ओर उफ आस पास दथेली 
| स्यादी हेती दै, वह स्याही आधी सह दौड़ती द 
, “ || ओर जहराद से सम्वन्ध रखती है यहां तर ये स्यादी फेरत 
,॥/ द शरि समस्त सरीर स्याम चण होजात्ा है रेषा रोमी चार या 
॥ साट पदर के अनन्तर पत्यु के सन्मुख पहु जात्ता द । पदि 


(दसम्‌ मरम ओर्‌ चतर उस्ताद जरद्‌ मिरु नाय ती 


सकर 
“ हस चित्रि 

९. वृद वही फोदेफानिः 
सुप्र 


¢ 34 


0 














~ 
के भे जारामदो सी जाताहे भार्‌ जो वरम की |: 
| स्यादी कंठ पे नवि उतर अ! हवते रोग को असाष्य जा || 
॥ ने जीर रोडे फा निक्ान उप्र सिचि भं देखरो इसकी 
|| चिकिसा इसप्रकार ते सचेत द कि पदिरे सर्‌ की फष्द्‌ || 
|| खेले जर तीन छर्यक रषिर निका जर फस्द के पीव वमन || 
॥| कराना हित द कयै यद रोग हि अत्‌ हृदय के समीपम || 
|| चेतादैरमानदो पिः माद नीव उत९ अयि } वमन की || 
` | ञओपधियददै\ ` || 

' ॐ जुसखा वमन कराने कौ ॐ 
॥ सिरका १ तरे, खाल वरा २ तेठे, मेगफर,& मारो इन || 
|| सयक दो सेर जर भ ओवै जब माधा नर बाकी रदजाय्‌ || 
। त उतार कर रखल किर इसको दो तथा सीन बार पिलदि || 
# तौ वमन हो जायगी जर उष दाने, पर तथा उस स्यादी पर | 


9. 


| तजाव टमर्वि तथा पटासन र जब खाढा पडजाय तों दसरे || 
| दिन मरातःकाट कार ठा र कता र्गत किं जिससे 
॥| सति न भर जवि ओर सतू भवाद्‌ नक्र लाये  -वह मर 


॥| रम यद दे । 
















1 ] 




























ना ` ॐ जुखसा मरहम [- 
तृतिया हा ` दरा \ तोट; तवी 

¦ प ॥ 1 ~ ५. भ, | 
' | .द्रतार ६ मान्पुः, ~ की 4 ९ तोरे, धिरोजा 







'' "त्र तः ४. \ "= 7 १ तले हन 
॥ = ८ 0 २ & | ८ उस म गोका 
= { 7 ॥॥ । < न ह रारो तेभा 


~ । प्र्‌ सगा 





। जद पौ धव सुर्खी पर आजाय्‌ तेव यर दूषरा मर 2- ‹ 






गाना चष्टिये । 






ॐ दूसरा मरहम 8 

काठेतिर का तेल ऽ) सेर लेकर गरम्‌. करे फिर आदमी के || 
सिरकी ही > ताले, नीमके प्रते ९ तोले इन दारता फोतेट॥ 
म डारकर जलवे जब जक जाय तव तेर का छन उह || 
| पे दो तोर मोम मिलवे ओर सुदासंग ६ माश, स्फेदा || 
| कारागरी ६ मारे, इन सयक "एथक पृथक पीस ऊनकर || 
पृथ पृथक उस तेस दछ् ओर -मंदी भागपर्‌ पकाकर || 
चाशनी करे जव उष -चाशनीश्रा तारं बधते ल तौ अफीम | 
छमा गिराव जव -अफौम्‌ समे मिखजावे तव उतार 
॥| केर ठण्डा करके रख खाड 1१२ ईस मरदम के( उत षवि पर || 
॥| ठगवि ओर दख कि कदं ओर सृजन तो नदीं है ओर || 
|| जा सूजन होय तों उष सूजन परह ठेप खावे॥ | 
टेप की बिधि $ 
¦ सरजान कडवा € माञ्च, नाचना १ तारे ल्मरतास ॥ 
|| सा गरदा > तोठे, गाबूने के एर १ तोर, अफीम दो मि | 
| इन सनका दरो मकोव के रसः पीसकर युनथना करे | 
|| सगव किर दो चार दिनके पठे देखे कि रपत घव ए तेष || 
|| निकलती दहै या पनी निक्टताटैजो पानी निकलता हे | ' 
|| तो उस मरहम का स्माया चद्‌ प्तं योर्‌ यर दमय भरं 
दरम खग {' ` 


























क दूसरा मरहम %& 
यगन "युर ९२ तारे गरम अर्‌, पीटा मामिमे 





| पां 





1 





७ उसमे डालकर पिषलावे फिर संग जरात २ माशे,रस ||. 
॥ कपूर २ माद, सफदा कादागरो २ मश, युदांसग २. ||. 


॥ सुग के अण्डे के छिलके की भस्म ३ मश, नीलथोधा || 
| जला हुभा २ रत्ती, इन सवको पौस छनकर उस तेर म |` 
|| मेरे जव थोडी चारानी. दयो जाय तो मचे उतार सेवे ओर || 


|| टण्डा करके घ्रावपर छगावे भोर रोगी को .हल्वान का शोरवा || 
| ओर रोरी या मृगी दाङ रोरी खिखाची चाये ओर ख- || 
| राईै-राङ मि्ै जादि सवसे परहेज करना, चाये ओर जो || 
, || इस 'दषा के लगाने से पानी निकटना बन्द न दोता इस || 
|| की चिकिस्मा करनी छोडदे ओर जानल कि यद फोडा जष्र || 


1 


(| चादकाह । यदि आदि मे छलप्रगट दोवेतो उसमें चीरादेय आर | 


॥| दातीन दिन तक नीम के पै साध पीड यह मरहम लग । || 


४ मरहम का विधि क्छ 
हठे ११ तोके रोगनगुर गरम रे फिर उसमे नमक || 


' | पत्तो का रसण्मारे चायनं फ पतोंका र भ्म. || 


|| चाग वेरके पत्ता का रस मादे, दरे अमर तास के पतो | 


| कारस ४ मारो, हरं आमे कारस चार मरे, इन सव | 


सो कों उप्त तेर में मिवे जव रघ जलजाय अर तेर || 
मात्र रहाय तब पीलामेम २ तोट, सफेद मोम २ तोठे | 
उठे फिर ॒सफदा ९ तोट, सुदासंग ° मार. दम्युर जख- ॥ 
वेन , मारो नीलथोथा ४ रत्ती इन स्वो महीन पीसकर | 
उस तेल मँ मिव जम चाशनी हो जाय तव उतारे फिर ॥' 
उप्तको घावपर रुगवि। । ¦ 
जर एक ५।डा माथपर्‌ तथा कनपटी तथा युदी एर देस || 
न 


4 











| है ङि उसमे कुछ भय नर्द, दोता'या.तो वो आपद षएूट || 
|| कर अच्छे दो जाति या चीरने बा मरहम र्गाने से, अच्छे दो || 
|| जते दै पेते सव प्रकार के फोडां ऊँ दास्ते बहुत. अच्छे २दोच।र || 
॥| मरहम इस ग्रन्थ के जत म लिखंगे जो सव रकारं के फोड ओर || 
॥ पर्वे को बूत जसी अच्छा कर देते द । | 
| मौर एकराग सिरमे यह होता है कि (देतो चित्र नं०२) 





| बहुतसी दी २ एुन्पी होकर सिर भे ते पानी निकरुता रै || 
॥ ओर जर्हा वद पानी ठगजाता दे वहां सव दानं की सूरत || 
-|| एकसी होजाती दे ओर वह पानी वेपदार गोद के पानी के | 
, (| सदृशा होताहे इन फन्तिय का स्यान उपर किच चिम समश्च || 


|| उना रस॒ पर यद मरहम लगाना चादिये ॥ 
` मरहम का विधि & 


॥ नेका धृत धुरा मा आधपाव, क्वेखा ६ म्चे, कारी ||. 
मिभ र मारे, क्िगरफ २ मादो, इन सवको पश्च छनकर 
` || उस धीम मिखवे किरं उत को एक रात्तभर ओसमे धर. 






मादे नासुना ६ मे, उश्चङु षूमी & मार,- मगज एर्ठूम 
२ तोठे इन सत्रको दरी मकोयर अकम पीकर गुन ना || 
ठेष फर ओर सरे नपकी फस्त खो जव उस फो की || 
| मरत वदटजवे तव वद मर्म लगवे जो पादैर वणन रीः | 
| दै ओर घावपर यहे दवा लगवं। 
( सखा 
|| नानपाव का दा ५ तोके छेकर वकरकि दूरम भिगदे || 
|| किर उसा निचोडश्र खरर केरे ओर उपरम दम्भुर जखवेन || 
4 केसर, अंजरूत, अफौम ये सव दवा छः मारे सौर राहत ४ || 
|| तोरे, मुके ३ अहेव अ इन सवको एरत्र कर खरल करे || 
|| ओर रोड जर्हातक कैला उतना ही गङ्ा एक्‌ फाया चना || 
| कर उसपर इस दवाको ठमाङृर इस फाये को फ़ोडे पर ठगादे 
|| जन उस्े्ीखडे दीस ता कारकर निकार देवेजब फौडालङ || 
॥ दोजाय ओर उसमेते हुगेधि न आगे तव इस द्वा को चद्‌ || 
-|| करे यह्‌ मरहम रगाना शुरू करे । । 
| मरहम कू बिधि । | 
पठे गुररोगन दौ खटांक गरम करके उसमे रतजापति द) || 
| तरे कूटकर डि जव उसक रेग अव्यन्त खल हीजावें तव || 
| उसके चानके फिर उसभ मोम २ तेरे, नीलथोया हरा १|| 
|| रसी भिरे ओर इषम ५ तोठे, जेतूनक नैर भिङकर रख 
|| छोड ओर उसधावपर रुगवि ओर इस.रोगचलठे मनुष्यो घोषा, | 
| सृगर्व दारु जर रोटी सिकाना चाहिये ओर पानाक्षो ओट. 
|| जव आधापानी अजाये त॒चठडा करके रखछ)डे प्यास ||. 
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~+ 2 फोटठेकायह्न) 
एर (फो देश्लो चिज ने.४) फानकी ठोके पास येता ह ॥ 
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| इसमे केवर सनन की गांठनी होती दै पीठे पकर सेड ( 
|| दोजाना दे इस फेद्िका निशान गर छिश्ची त्र्षीरमे दे 
|| रस फोडफी चिकिसा इत प्रार्‌ करना षाश्यि फ प्रिके | 
|| इषपै एसी दब कमाये जिते ये फोड़ नरभ दोन क्षौ | 
|| कि जो इत कर्ये फर मे वीरा गाया जवि तो रोग बद्‌ / 
जति ६ इत-ख्यि चार्‌ दिनकी देरी दोजाय तो कुर हानि | 
|| नद परन्तर कच्चे परर चीरा देनेसे रोगी एदे शती दे | 
|| मेर पडले ख्गने की दवा यह दे :- 

॥ सुखा । 
| शा्तूत के प्ते २ तेि, नीमङे एते २ तेरे, सफेद प्याज || 
| १ तेल, समित्‌ सोन ९ मरि हन सवके महीन्‌ पीस गरुम || 
। करक ठगावे सते इषक्ते छयनि से एुट यायने सच्छा ॥ 


| सक्तौ सतव नसतर भ्र चीर देवे भथवा दसा समय, | 
धय् व्य्स्् 





































| पर उचत समक्न त्रेता करे फिर यद मरहम कगवः-- - ˆ ||: 
( मरहम कौ विधि ॥ 


1 | मम १ तारे, संग बसरी र तालः उरदका भाय 
तले इन सददङ्गे उस तेर मे मिखाकर खुब रगे भोर ठंडा | 
ररे फ पर ठमगवि ओर जो इस मरहमत आरामन हो 
तौ वह मर्म रुग फि जिसपे रत्नजोत मिरीं हे भौर जन | | 
मास्त बरावर हो जाव तष नीचे हिली काटी सरहम खगैः 
काठ सरदम ) 
कृडा तेल १० तोले, सिंदृर ९ तटे, इन दोनो को रोहे 
क्य कष्राई य आगपर पकयि मौर नीम से से घोरता ररे ४ 
जब्र इसका तार भधने छगे तव उतार कर रख खोदे ओर # 
फो पर लगे भोर फोडेमे चीरादेनादह्ोतो चदा चीरा 
देवे वयो केम नारा दनस्‌ इसमें मवाद्‌ रष जायना । , 
आसिक फडे कायत) | 
एक फड़ार्जख केकोए मे दोता दै यद आषष्ी षट || 
जाता दै इस फोडे कों इस तस्वीर म देखो [चित्र नम्धर] || 
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| निप नीटाथोधा ओर जग षड हना इस पुक्तरमें ॥ 
। उपर वणप इइ हे जब उका मवदं निकर जाय संख यद 
मरहम ठगवै-- फ 
1 मरहम ढी विधि । 

ऊटके दाहि श्यनाङीद्षी २ तोलेधीम ¦ 
निकार ठे ओर मोम सेद नौ मेः पिदरं युञात 
ध रगड ओर गवे ओर नाक भँ यृ हरा 
| पुवः 







यु वस्य स 


व 






॥ सुषनि कौ हरस ॥ 
|| नकथिकनी-एक तेरे, सूखा तमाखू ६ मासे, कारी मिषं 

॥' २ मारो स्वको पीप कर सुनावै क्योकि मवाद्‌ उपरकी ओर्‌ 
॥ घुक जायगा तो अच्छा दोगा यद स्थान नाद्र काद 
ओर जोसं दवास आरामन हो तौ ऊध्फे दाहिने धृभ्नेरी 
|| हद्व चासौ पानी मे घेमकर्‌ उसकी वत्ती रकल ओर उषीका 
|| फाया बनकर रक्छे क्यो क्रि यह सिक्षिससा चासुरी दै 
.॥ ओर यह फोडागी नासुरी के भेदेपि दै दूसरे उपाय 
| से कम्‌ आराम दावा ह 

॥ नेर ष्टी चाक्नी का चलन 
ए रोग पलक््मे पदा दोरा हे द्वि वह्‌ पलकरे बार्खोको ( 
| उदा देता ३ ओर पके यर प्ड़जाते सकरा इछाज यदैः~- || 
नुतखा । 

॥ तिरुकातेर पोने छः छट खेर छोच फे पमि कर 
2 आर उपर्भे गुखय क तानी एप तोषे मिलाकर ४० दिनं 
"तकः रका रने दअमर नाजी फुलन थः सर 7 फलनि || 










| दोसर पानी खोट जव आधा पानो रहे तथ छानकर्‌ फिर 
४ एकः मेर तिढका तेर इङ कर यओटये जव पानी जङ जाय 
| भोर सेर माघ रह जाय तब.ठेडा करे एसी मर रके 
# इसफा दकीम छोग गु रोगन नोरते टं जोर अकसर घना 
॥ यनाय] अत्तार फी दुकान पर्‌ भिता षे पेसा शुर रोगन 
॥ दो मारी, सगींके बण्डे की क्फेदी दो मशि, इुल्फा फे पत् 
# दो मासे, इम सषको पिराकर परक पर छेप करे ५ 
१ दसरा चुखसा ॥ 
| यादामकी मीगीस्ीके दषम धिप्त कर लगाया फरे॥ 
॥ थरा जजमेद्‌ को सुर्के जंडेफी तफेदीम्‌ घिप्त कर| 
| रगाया करे अथवा धतुरेके पर्तोका अकं ओर्‌ सगरेफे पक्ता | 
|| पा सर्फ षन दीनां फो मिलाकर इसमे सफेद कपड़ा भिगोकर 
सुखरे आर गोके धामे उस कड की षती बनाकर जलवे 
| भोर भिषा के बरन मेँ उका काजल पाड कर निस्य भ्रति 
॥ लगाने से सव पफ टीक्‌ होकर अमली सूरत षर 
| खालांयमीं । 
ध दूसरा रोग । 
| दस्म ने फेष्ठपर की सानी मे खपरासा जम जाता 
# है इष रोगके होन मे पकक भारी हो अते हं मोर मेड म(- 


 देमी की तरह देखने ठगहा है ददे ते आंखें चांदीकी 
॥ सङाई का फेना बहु यण कर्ता है ॥ 


नघ के नास्नर का इराज ॥ | 
एक फो आखके कोषे होता है जाते गीड अ 
थत्‌ सस्वि का मर निङ्त्ता ह (देखो चित्र नभर ६) 
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# बद्‌ मालुम 


इस चिन्न की भाखर 
` स्यादीकं 


1 बृहदु 
नासर जानना चाषे । 


(थः) 40 प) 


५ 


|| भोर हस फो कौ यष परीक्षाहङि पदिठे तौ इसकी रगत || 


|| खल दती दे फि८ इमेका युत्त सफेद्‌ दोाता हे फिर पक || 

|| फर घान दोजत्ता है फि घावकेष्टोने परनेघोंको बदा | 
र्ट होता दै सफ पदिरे दशमे ने नासर वर्णन क्षिया ६ || 

| जर इत फष्ि भे जोर परे छिन्ने हए आके फाड़ म | 
|| इ्तनाही भेद दै फि इसका युव सफेद होता है भौर परिले || 
| एड का मुख लार होक्ठा है यह्‌ फ}डा रिसने रगता ह ओर ॥ 

|| कमी फिर मर भाता दे इसकी चिक्ितना यद रे ॥ 

` ५ इलाज । 


[> | 


(१) अठषी ओर मेथी का भय निकार फर आखा मे | 
` || यपक़ने से यह तग “जाता रहत अथवा (२) सुर्गी | 
` (| के संडेशी ज ओर करार इन दोन फो पीप्त फर घव | 
|| पर मपरे जयदा [1 अकमि ओरकेशचष् हन दर्न को| 
॥ पौ कर नेतरौ के उपर रगा ॥ | 


व 





(१९ ) 


अ ~ 
॥ सौर जो यह राग बहुतद्ी इख दने ठतो त्तर भा 
|| को जलाकर उम मनुष्य की ठाम धि्कर्‌ नेचि ठगो 
[सुर बहत जस्श अच्छा हेता है आंसखफे काप 
| के पडो काइछाज हम छ्िखि भये देवे सीद यष 
॥| परते ६, जथव। पएङ्ुभा , दोवान ,अनार ङे पूर , सोना । 
पर्खी, देक अध्वन; पिरक य सम दवा तीन तीन| 
|| माशे ठे प्यर्‌ इनको महीने पीप्तकर छुढाष जल म मिखक्रर, 
| इसकी ङेवी गरी वनटे फिर नासृरके द फो पे फर 
|| उप्त ये दपकावे तो पातत दिन के छशाने से निखुङ्क 
॥ आरम्‌ दी जायगा) 
नेच कै धाव का यल । 

एफ फोट [ धिर नवर ७ 1 हृ अ्रफार का शेता दै कि 
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हस ठसपीर सं ने फा षार ईगली 





सोनामक्खीको गधी के दृषभ आठ पहर भिगोकर छाया || 
म सुखतर ओर अफीम २॥ मानना तौरा २॥ मर, दरयद || 
१) मा, ऊदरू गोद ९॥ माश, खफदा > तोला चार्‌ | 
याक्षे, बदु का गोढ्‌ १४ मादे, दन भवको शूट छन फर | 
युर के केकी सकेदी मँ मिलाकर गोलियां वनि ओर | 
 र्गोटीको पनी भ पिप्षफर हरज आलो म खाया | 
। तो यई घाव जीघ् मच्छ धेजायगा । 

पको को सजन का यल। | 

एफ रोगपेमा होतार फि पक्षों के किनारे पर सुन | 
जाती र उसका इलाज यह दै [१ 1 मोम को गरम करके | 
खगै । (२) किसमिसर को घौर कर उपे गरम रफ ॥ 
सुजन एर दमाय । [ ३1 बही फोडी पानी मं निप्कर पर 
ल्क फी सूजन प्र्‌ सगरे! (9 ] क्ह्ीके पिको क 
| कर्‌ सृजनपः खगातरै तो सूजन अच्छी षो जती 41 
रसोत फो पानी मे धिसषर षक शयी सुजन षर्‌ लगाया 
करतो जती रष्ती दै \ 


। नोट~प्रकटष्ो किनेभाकेरोगतो श्रु दैशस स्यि उन 






स त्थ 


॥ सयक इलाज धेस्तार्‌ पूरक सन्य भागम्‌ सिसिगि यरद तौ 
| केवल धाव मौर षडा की विकित्ता वर्णन शी गहै | 


॥ । के फोड़ रा यल) 
| एफ पोहा नारू श्येता दे उसको नाक फते ६ ॥ स्प 

















| | ८ ( 
| मसभ्नधेनादसरोग कीचिषिस्सा यह दैकषिप 
॥ मूघनी एुषपे-- 
| मघे की दवा 1 

॥ संघा नमफ, चौफेया सुक्गा, कच्ची फिटकरी, जगाल 
| जला हुभ। हन सव ओषधि को बरावर ठे मदीन पीप्कर 
| सुपमि जय वद्‌ फौडा चरो शेर से नारकी तचा को बो 
|| दे तो उप सड इए मासक सुई से छेदकर निकार इलि 
| किर यद्‌ मरहम लमः-- ` 

मए्टम क॑ दिषि। 

गौकाषी > तो, नीरा थोथा २ पो, जगार > मारे, 
| पी राढ २ मारे, सकेदा काडागरी १ माके, इन सव को 
| महीम्‌ पौसकरर उको षतम मिक पानी से स्त्र धोके 
|| रगवे तौ शश्र की छपा से बहुत अदी आराम रोगा । 
साकेके भीतर धाव की द्वा। 

मेम पीरा एर तोला, गुररोग॒न ३ पोढे ६ 


र तोढेलकर हइ भम 





























| पिथव? फिर उसमे युरदासेग २ माश, वंग ° मश ये. 
|| सव भिलार नाकम भर तो घाव शीघ्र अच्छा दो जायगा | | 
अथवा वनरान के एर ९ मि" यीहदात- ६ मार, इन | 
|| देनो को थोडे पानौ मे ओटव्रे फिर मसल कर बने फिर || 
|| इङो २ तोटे गुरुसेगन भे भिखुवे, ओर णक तोरे स्पेद्‌ || 
| मोम मिलाकर मरहम बनाकर धवि पर्‌ रगवै-- । 
| & नाक के दरे धवि क॑ दवा 

| सुरगी फी चथ ओरं मेम इन दोनो को ब्रात्रर केकर धौ || 
॥| से पकवि जय ठडटोजाय त उसभ सफेद कपडे की बत्ती | 
|| बनाकर नाक मे रक्ते अथवा सफेद्‌ कटा जर मुम की || 
`| चर्वी इन दोन को पीसकर नाकके ीतर्‌ रेप करे अथवा || 


|. रुद की वत्त भिगोकर नाक भ रक्चे। | 
॥ अथवा मोम २॥ मरो, कपुर २॥ मदि, सफेदा २ तोर, 
|| य॒ रोगन १९ मारो पिरे युषरोगन को गरम कर किर | 
| उनम मोम.को मिवे ओर सफेदा के पानी से घोकर भि- || 
- || छाव फिर इसे गरम कर सष धो जब्‌ मरहम क सदह दो || 

॥| ज(थ तव रख छद्-फिरे उस घव को देस जो घाव नकमे || 
|| वहत भौतरा दे तो इघकी वत्ती बनाकर नाकम रक्से जर | 
॥ जो घाव पास दो तौ कते दीष्ल्गदे-- 
| ॐ नरकेसार्‌ कां चित्प & " || 
| जो नाकसे रभिरे वदा करता द उते कसीर एषते दै | 
|| यद दो मकार की दोतीदे एक तो मोदरान म दुसरा श्न || 


9 


| कौ गर्‌ 


॥ 
, (के लक्षण ये हँ किं चौथे सातवे . नवे ग्यार्वे आर. चादद् 
|| दिनं गरमी के दिनों म उस्न दोती दःस बन्दन केर 

कयोक्षे इसके वन्द्‌ करने से जान का भय हे आर जो बोह- 


। ॐ जु्खा , 
ज्र मोहरा खताहै,. वेश छोचनः सफेद कत्था बडी इला- 
यची के वीज, सृलखडी, इनकी वरातर लेके पीसकर रख 
॥| छोड ओर माथे एर तथा कनपरी पर टमा । 
। ॐ नुसखा £" 
॥ वेदूलकी फरी १ तोरे, वनख के पपे ३ तोके, हरी मर्हदी 
| १ तोटे, ससे आमटे १ तोला, सफेद चन्दन १ तोङे हन 


को पीसकर लगे ओर जोइससे भीवन्दनदोतौ॥ 
-{ चह ल्मवरे-- -~ + | 








 , ¦ करप्सा् _. ` ` ॥ 
वख्परेदां १ तोढा, सफेद चन्दन १ तोखा, कंप ६ पश: 
॥ टन को महीन पीसकर हरे धनियि के अकर्म पिरद ठप ) 
| दर यहं ओषधि बड़ी विचित्र चमकारक दैः-- | 
~ छ पीनस की चिकित्सा 
„ || ..ए़ रोग नाक मे होत! है उत पीनप कते द य रग 
- [| उपदेशा से सम्बन्ध रेखत्ता दै जो रोगी यह बात स्वीकार || 
|| न करे जर कंदे फ उपदेशा नदीं हुमा तौ किस न केर | 
|| मयो कि उपदंश बाप ददि से सी हा कस्ते द यह वात || 
बहुत से हकीम सौर डक्टरौ ने पुस्तक भ छिखी दै भ॑र || 
` | किसी २का मत्‌ दहै फि {पीनस गरम नज्छेसे भी रोती द 
|| यद अपनी आंखो ते भी देखा ईै। इस रोग मेँ प्रथम दयुगपि 
॥ 


नः ह. _ 





„ | जर दगध छल नदीं पर्तत होती फर मस्तक मर छ 
[खद पीडा हमा करती है ओर अवाज म भी ङु एरक | 
। | दोजाता है ओर उष्ठकी चिकिसा यह है कि उप्तरोगी को | 

` -|| उव देवै यर्‌ फस्द खोरे जर वमन करावे ओर नीच | 

4 छिखी हह नास यषवि-- 

` 1 छ नासक विधि क 
॥|` पराप्त पापडा; कंजाकी `र्मिगी, खल किय्करी, लार | 
। | नकार्कना; सखी- तमास इन सवको समान भाग छ पीत 
|| छन कर्‌ धुषावै जो अधिक ठीक अवि तो रघू जराम / 
| हो जायया नदीं तौ नाक्के बीच की ह्री जाती रती ३ ॥ 

.{| उस लय देवदारू का तेर ओर अगली तारदीन्‌ का | 

तेर हुत गुणदायक टोता टै अथवा कदु या तेट ब्‌ काइ ( 
4 


१ 


काततेरवापेठकातेर गुण करताहे जर्‌ जौ ओर साः 
मथ्येष्ोतो चोदचीन या उरावा दमा माजून का सवन || 
करवि अन्तको हदडी निक्रर करं नाक वैठ जाती हमर 
याणी वदृ जाती दहै पमी दबादयों से घाव अच्छा शेजा- 
ताह परन्तु रूपतो भिगडदी जाता दै ओर जो ये रोग उप- 
दरा के कारण से रोतो'उएकी चिकित्सा इष भरकर से ङरे। 
फ पैहिठे तो जमाल्गोय का ज्खाव देवे फिर वेगोलियां 
#। खिखवि जो इस पुस्तक ये उपर्दये कौ चिकषित्सा मे चिस, 
| जर्‌ सुसखा भ इषी रोगकफाहै जो उपदंशे संवधसेै 

„ # तुसा %& । 

कारी मिर्च, पीपड पदी. सुखे आमल एक एक तेरे ठे | 


् 


ओर सवको कूट छनकर सातवपं के पुरने समान भाग | 
गुड भं भिरा छोटे जगी वेर के प्रपाण गोटिया बनव || 
ओर प्रातःकाले समय एक गोटी दहीकी मरम ल्पेटकर | 
खव जर उपरसे ददीका तोंड पिरवे -आओरं छलिया या | 
दाक म्‌ रोर खिखवरे ओर्‌ आयामा जर पिरवे-.इस || 
गा क सवन करन से न(क्के सरोग अच्छ होजांये ! | 
| धः नाककी नोकके फेडि का इखाज श | 
। एक फ,डा नाका नाक प्र्‌ हेताहे (देखो चि नं १०) | 
उस सुरत काला होता दई ओर्‌ बह लोक सदृशा वदृजाता ॥ 
| ६ परतु उप्रका काटना कठिन है क्यों कि इसका रुधिर चन्द | 
ध चर हतत्‌[६न पुक्‌ वार्‌ एक मनुष्य कै यद रोग देखा || 
| उप क 1चे।केटसा जपन दयसे की परन्तु ठीके न बनी || 
¦ अन्त क ठचार दहीकर भने ओर मेरे भित्र इष्ट 





प ््वययचन््य 





1 ॥ 
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० (4 


| कहदिया फर रोग॒ असाध्य दै.यौर राणक सकट दै ओरं || 


|| उनकी अनुमति केकर उसकी "चिकित्सा अनेक भरकार से की || 
|| प्रन्सु यस न धंली.ये चात इस श्वि वणन कादं कि यदि || 

के चिकिरमक्‌ इष फो बाले मनुष्यकरो देसे तो चिना चि- || 
| घरे इसका चक्षित्त का सादस न कर स्योकि मेरी इद्धिभं | 
॥ यदहं रोग असाध्य दहें। 
॥ एक फीडा यु फे भीतर कोवा फे पास होता है उप्तको || 
|| खुनाक कते ह उसका .हलाज पह हे किं पछि सर नस | 
(| क फर्द्‌ रे फिर यह गरारा फरमिः-- । 

4 सुपखा ! : 
|| रादतूत के पत ४ नग, कोकनार्‌ ४ नग, अर्वद १ तोके, || 
| सावत मसुर २ तोके, ! इन सन्‌ घी प्तोदो सेर पनीर्मे || 

| जरते जच आधा पानी रदजाय तम इसके श॒रमरे करावे || 
' [| जओरलघो आरमनदहोतो यह ओषधिदेवै। ,, । 








खरगोरशकौ खाल, गोमाका रप, दछर्भोढ कै प्तो-का रष 

| इनमें से एक एक ओंपष पीप्रकर ठगवि जव रुधिरं ' कद 

| हो जाय तव जुरलाव देवै मौर प्रकृति फे अचुसार . दवा | 

॥ सिखपे जोर ये ओषधि ष।वपर दगावि । । 

॥ ॐ उपखा शे त | 

| फिटकरी फच्ची ९ मे, नीराथोथा शुना ७ मरे,| 

| गोका घ्रत ४ तेरि षन देना को दवाय को. पीसकर धम| 

|| मिवे भौर जके सूय धोकर्‌ ठगवि | 

| दसरा फोहा-जोा पद्‌ की ओंरको चुका हज हता दहै 
॥| जर्‌ उसकी गुटी ब्र क हेती दे उप्त युटडा पर, तो | 

|| वद रेप करे जो पिले इस शेग पर वर्णन कर चुके है जरं 

|| सतर कों.नीवे हिखी दवा ठग ॥ 

। नुखत्ता । 

|| रूपीमस्तगी, सफेद कत्था, पाजूफछ भुनाहुमा, व॑सलो-, 

| चन, गाजर्मां की मस्मयसबद्वा चरर मारो ठे इन 

|| सचको महीन पीसकर ख्गामे ओर्‌ मूगकी धोवादाक- आरं 
|| विना चुपडी गेहं क रोधी खाने को दे 

- 1 हाटके फोडे का हटाज । 

`| पएक फी शय परे द्यती है उपर शुद्ध करने वाला भ 
|| रम गवि कि जिससे वह मवादको रीघ्रदही निकाक 

|| देता द आर्‌ केरे के पत्तो प्र गुख्योगन ठेकर गेम 

|| वपि इसे सुजन द्र होजाती है इसकी इलाज रीघ दीं 

| करना वादे कर्यो फ ये फोडा पेम उतर जाता है ' शस 


॥ का सु बाहर्‌ क ओर करने के स्थि नीचे छिस ह 
| सरम काम्‌ मे रवि ॥ 



































† "* सुषा । 
.॥ चिरोजा दौ सौरे, सेवते चीनी छः माश्च, अजरूत चार धा 
इन सबको पीकर मिरुवे ओर फिर हस मरदम को 
|जल घोकर रभव जव पट जावे ओौर्‌ मवाद निकर जवि 
|| तौ युद द्वा ठगाविः 
| । सुसखा 1 
, | रसौत \ माश, तगर की ठकडी तीन माशे इन स्वको 
|| पीसकर गोके धी पर॑ मिरुवे ओर जो कढई मे डालकर सव 
` " {| षरे तौ वहूत उत्तम दै इस दवा के दस पंच वार्‌ छगाने से 
` || आराम दोजाता ६ ॥ 
एक फोडा उदू होता टै उसका इखाज यद दै । 
चुसखा । 
|| ` नीम के पक्त, सकायन क पत्ते, समाद्‌ के पत्ते, सरम्मा 
, || के पत्ते, हन चास को षरामर लेकर जख ओटाकर चफारा 
- {| दवे, ओर उसी को वीपे ओर उषी फ जलम. कर्टे करये ॥ 
| जर्‌ जो भीतर ही एूट जवे तौ उत्तम है भौर्‌ माहर एूटे 
, {| तो दतके उखडि षिना अराम नदोगा जोर जो यह फएोंडा 





, .  यसखा। 
कले तिले कात्तेठ ५ सोठा, मोम पफद 9 तोला लो-' 


2 
1 ॥ ध ए 1 यन्य [५ 


















॥ सरोराकी खार, गोमाका रप, घ्र्मोढ कै पत्तो का र | 
| इनमे से एक एक आपय पीप्रकर ठगवि जय रंधिर्‌ ` | 
| रो जाय तव जुरखाव देवै ओर प्रकृति कै अदु्तार दवा | 
| सिट जर ये पपि घवपर टाव । 
॥ ॐ सपसा-छ १ | 
| पिरफरी फच्ची € सक्तो, नीखाथोथा सुना 8 मश, 
| | घते ४ तेष षन दोनो को दवाहये को पीसकरधीमं 
|| मरुति ओर जक्पे सूय धोकर्‌ स्गवि 
| दसरा फोदा जे पट्‌ क मरको शुका हमा होता हं 
॥ ओर उसकी युर्टी बाहर दो हेती हे उष गुडः पर तो 
| पद रेप क्र जो पिले इस रेग पर वर्णन कर चुके ३ भौर 
' {| सतर को :नीचे छिखी दवा गपि ॥ 
, | नुत्ता \ 
॥ रूमीमस्तगी, सफेद कत्था, पाजुफठ युनाहुमा, वैसरो- 
| चन, गाज्मां की भस्मयसबद्वरा चार.२ भे रे इन 
॥| सवकोमदीन्‌ पीकर गाये जरं ृगकी धोवादाङ ओर 
| निना चुपडी गहं कौ रेटीखानेकोदे) 

` दोटके फ़ोडे फा हखाज । 
॥ एक फुसी देय परं होती दै उ्तपर्‌ शुद्ध करने शला भ 
॥| ररम टगवि कि जिससे बह मवादको दीधी निकार 
|| देता हे ओर्‌ केरे फे पर्त प्र गुररोगन ठेकर गेम 
| वपि इससे सूजन द्र हाजी है इसकी इट वीध दी 
|| करना चाहिये स्यो फ ये फोंडा पेयम उत्तर जाता है. $पं 


॥ का यु बाहर कं! जोर करने के श्ये नीचे लिखी ह 
` (| मरदम कामें ख्वि॥ 











(त 
† सुषा! ` ~ 
चिरोजा दो सोरे, रेवत्त चीनी छः भाज, अजरूत वार्‌ घाः 
ञे, हन सवक पीषकर ` भिखवै ओर फिर इस मरहम पे 
जलम धोकर रगवे जव एूट जावै भौर मवादं निकट जपे 
| तो यह दवा लगषै-- 












युषखा । 
रसत \ मादो, एगर की ठ्कटी तीन माशे इन सनको 
पीपतकर गो घी भ॑ भिवे ओर जो ढा भे डालकर सब 
|| घोटे तो बहत उत्तम दै इस दवा के दस पांच वारं ख्गनि से 
॥ आराम दोजाता है ॥ 
| . फ़ फोड़ उदम देता दै उसका इखाञ यह्‌ ३। 
| - जुसखा \ 
नीम के पतते, सकायन के पत्ते समाद्‌ के पत्ते, नरम्मा 
॥| के पतते, हन चारो को भराभर लेकर जछङभ ओकर नफारा 
|| देष, ओर उपरी को चाधे ओर उसी के जल्प. कर्छे करव ) 
|| जोर जो भीतर ही एूट जावै तौ उत्तम हे जर बाहर फटे 
॥| तो दति उखाडे धिना आराम नःदोगा आर जो यह एड 
|| बादर हम दो.-आर बाहर ष्टी ष्टे तौ उसको चीर डाके 
| अर चार्‌ फक करे तथा नीमके पत्ते ओर नमक यपि ओर 
- जो मरहम उपर वर्णन कथि गये दै उनमेते कोद मरहम 


|` | चुसखा 
|. कि तिला का तेल ५ तोला, मोम घ्फेद्‌ 9 तोला, से 





बान एक तोला बदोतय ५ मक्षे, नीलथोचा ' एक मरि || 

| पचे तेख्करो गरम करके पिर उततर मम॒ डालकर पिव || 

। रवि पीछे सच दादयो को पीकर मिवे जच मरहम 
सूव पज तव सुव रगडे जर ठंडा करके कामम कवे || 














॥ 


९ 









| जर जो भीतर पट तौ वध 'इर्टे करय जो खुनाक रोग 


| मे वर्णन कयि गये दै भौर जो षाव मीतर सेःशुद्धःदोजाय | 
| तो पर्‌ तेक भरदे जो उपर कट अये द ॥ ओर यद्ांभी 

| लिखते दै छि बह तेर तारपीन या जरूपाई का तेर ह आर 

|| जो गख के भीतर छोटे २ छाठे दौयतौ धरफके पानीसे 

|| उुर्लेन्करवे तौ निर्वय आरापर हो जायगा ॥ 

| ठोडी के फोडे का इलाज । 

॥. एक फोडा गेड पर दता दै उत्क आस पाष राघरु- 
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न दोनी दै ,इस फोडका विह्न चिनम्बर ११मेंदेखो ' 
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इम पडि पर जंगारका मर्म खगानां चाहिये अथवा | 


| वह मरहम लग जिक्षप रेवतचीनी अर विरोजा मिटा 
( द जव माद्‌ निकछ 'जावि तथ स्याह मरहम रगा ओर. 
| जो उसके नीचे युव्ली ह जाय तो उसपर नीमके परते 


॥ जावे तव्‌ वे मरहम ठग जो उपर लिख गय हं । 
'॥ - 8 फान के रामो की चिकित्सा 


ष. 


(\) यदि कान्‌ वहता हो तो उस कौ यदह जओपधि दहै कि | 


| हरी मङोय, नीम्‌ कै पते लेकर दोनो शो जोश करे पिरे 


०.१ 


| भपाराः कनरमेदे रिरि उषी ` जट्को कानमे उड ओर 


{| निकार षके. पीडे नीम की पत्ती का अफ मौर शदद्‌ 
| मिलकर गम कर जोर उलेः-- 


(२) कान के भीतर पुरु छोटासा सेङ्ा दोता ह (देखो 





थतो 


बान एक तोला अुदोततम ५ माश, ये 




















नीटायोया एक मादः 
पिरे तेखको गरम करफे एर उसमें मोम उरक पिघ- || 
|| रचि परे सव दायो को पीकर मिङावै जव्‌ मरम 
|| खूब पकृजावे तव सूव रगडे जौर ठंडा करके कासं टाव | 
ं | जो भीतर पटे तौ बह इर्टे करवि जो खुनाक राग || 
| म वणन कथि मये द जर जो घाव भीतर सेःशचुद्ध-दोजाय्‌ | 
| तो बद तेर भरद जो उपर कह अगे ह ॥ अर यहांभी 
| लिखते द फ बद तेर तारषीन्‌ या जरुपोहे का तेढ है ओर | 
|| जो यल के भत्र छट. र छले दय तौ वफ के पानी से | 
| इर्लेनकरावे तौ निरय जराम हो जायगा ॥ । 








"'_ - . छोड़ी के फोडे का इलाज । | 
एक फोडा ठोडी पर होता है क्के आप्त षास सरघ- | 


न 


जन होनी है ,हस फोडेका चि निबन्वर १३ गर देखो | 





ध्र ध 
८ 
4 
3 ॥ 
~ ग 




















इञ । 


|| यपि तवःवे मरहम स्मेव जो छपर चि गये है । 
| छ फानकेरो्मोक चाफत्पा 
(१) यंदि कान बहतादहोतीं उस की यहं अौप 


॥| (नकारे उपक पीडे नीम क्षी 


(९ 
॥ 


प्ली 





(11 
||| 


714 
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6 
(॥ 
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८य 






7 


५ 
॥| ~~ 
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-न्न्करछ्सद्भद्वस) - 





(|; 





|. इष फोडे पर जगाका मरह्म' लगाना. चादिये थना 
|| वह मरदम उगाने जिस रेवत्चीनी ओर पिरोज। मि 
|| हे जय मवाद्‌ निकर जवे तव स्याह मरहम खगवर अर 
| ज सस्फ नीवे शण्डी स्ये जाय तां उतस्तपर नीके पतते 
| यय॒त्रा जक पत्ते अर्‌ नोन पीसकर षधि जथ वह पक 


| धिदेकि 
| इरी मरय, नीम के पतते ठेर दोना फो जोश कर प 

| प कनद फिर. उषी" जलको कान डाल ओर | 
| पर्ता काअरकौर श॒ 

। भिराकर गम कैर आर उषे ५ 


(२) कान के भीतर एक़ छोटा डा दाता है( देखो 


[ल] 
|| 





। 
| 


1 
6 





रि 


४ ॥ 
५ 
1 
१, ! 
(-- न्तं ८ 
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द तथा सुद्र ठन पीसकर कानमे ' डार्देवे ओर परस 
तयी वु का जगे डालदे यदि वह. फोदा एूट्‌ जाय. 
तौ मादर का पत्ता भ्म करके , अफ उसका निचोडै जव | 
मवाद वेद्‌ होजाय ओर पीडा साति दो जाय, तो भूखा क| 
पत्ते मठे तमै जला के छानङे ओर उस तखको काम्‌ १.॥;; 
उलो जराम होनायगा-- ध 
ॐ दार्ताकी पीडका इलाज , -(4.., 

दते पडदा अथवा दिरतेहीं या. उनमें से रुधिर ॥ 

त्था दसै से दगध आती रोये दवाहं.करैः- | 
 # उुसखा ॥ ॥ 

कस्था सफेद १ तोरा, फिटकरी सफेद ६ मारो, माज्‌ऽभ्ज ॥ 
६ मारे इन पीनो को जोट कफे सेर भर यनी मे जोश ॥ , 
करे जव आधा जल जाय तव इष्टी करे दूसरी आधि 
यह इः- 


1 








॥ चुसखा ¶ 
॥ . पिथ्करी सफेद ३ म्ले, जनारका चिल्का तीनमारे | ` 
वड़ी इड ३ माश इन को एक सेर पानम जओटाकर इस्छे ७ 
तरि सौर जम्दीरके पत्ते दातोपर मरे (दूसरा नुपखा ) ॥ 
रा धनीयां तेज सिस्केमे पीप कर मठे ( तीसरा सुसखा ) | 
ए वृक्षका छिलका, कचनार के वृक्षका छिछका, खजूर | 
£| < ।छलकः पए का शङ इनं सवकं अटम अलठग 
५ चञ्वि छीर उनकी राख एक एङ तोडा आर रुमी सस्त- |: 
| गी चार यन्नि सदु भूगेकी जद छः मासे माज्‌ नन्ज 
\| ना दसा & सारो कलया- मफेद ६ म सोना -मक्खी ||- 


~ 














तीन भारे. इन ॒सचकों पीसकर मिस्सी के सहदा दात परं 
| मठे, ‹ चौथा चसा ) सफेद कत्था एक तोठे फिटकरी सफेद | ' 
छः.माशे माजफल छः सादे हन तीनों को जोट करके एक | ¦ 
| सेर जलम ओवै जय आषा पानी जखजाय तबे दर्रे | 
| करावे [ पंचव बुसा रोह चृरा < तारे, दरा माठूम ९ | 
| तले, नीला योधा युना हृभा १ तेरे, सफेद करथा २ || - 
| तो; रोटी इरायची के दने ६ मशि इन सवको महीन || 
| पीकर मिस्सी की तरद्‌ दारतोपर मठे (धय चखा ) लोह || ` 
| पूरा पाव सेर चिना चेदके माञ्फठ ध्‌ पाव घोटी हख- ||, 
| यची चिरूके समेत १ तोरे, नीलाथोथा १ तोला खाल 
कत्था १ तोला.रूमी मस्तंगीषमारो, ₹रोकयीशभ्मरिं सोना | 
| माखी' 8 मारे इनं सबको महीन पीसकर्‌ दरतिपर मरे (साता || 
| सुसखा) तत्रि का रादा १ छर्यक,जनारका ठिरुका १.छयांक || 
|| मक्फल रा तेरे, षिटकरी १ तोङे इन सवको मदीन | 
पीसकर दा्तोपर मठे (भठवा नुएखा) रूमी मस्तंगी, मान्ञ- | 
एकः दरोकशि, माई षद, इडेका छिलका, किटकरी थनी, | 
| नीलाथोया -भुना, मौरसरीके पेडकी अरु स्वको बराबर || 
` खक महीन पीसकर्‌ दातोपर यजन करे ओर सुखको नीचा ` 
| फरक छार रपक्द फिर पानखाकर ररक सेदकंर ( नवां ' 
॥ सखा) कपूर को युलाच ज्म भोर सिरे मे मिलाकर इन । 
| तीनोको गोके इध्मे भिराकर ङस्ले करति (दसवां दुसखा) 

| परपूर ओर नमक दोनों को पीसकर दापो पर मङ़े (यारदवां। .; 
| ससख) किरकरी भुनी एक भाग, गहत .दो भागः सिरका 
1 ममद्न तीनेको द्म प्कवि जव गादा ` 


= 1 १ 
॥ ४ न {६ ^ 

















~~~ 












४ ध पि ५८ 
१२९८ } क 
शतानन नक च 


द तश सष्द्रफन पीसङर्‌ कानमे डरदेवै जीर सपरत | | 





डठेतो आराम होजायगा-- | ॥। ; 
& दातकी पीड़ाका इलाज ॐ 


> ' जुसखा ` (हि 
क्था सफेद १ तोछा, फिटकरी सफेद ६ माश, माज्ञप्तञ्ज न | 
६ मारे इन सीमि को जौङ्कट करके सेर भर यानी मे जोर 
करे जव आधा नङ जाय तव इष्टी कर द्री ओषधि ॥ ' 
यह इ:~ ४ ¶. 
,  ॥ चस्खाौ |; 
फेटक्री सफेद २ मशि, अनारका खिला त्तीनमारो च, 
वही इंड ३ मे इन को एक सेर परमम ओकर इष्टे ॥ 
करावै जर जम्दीरीके पत्ते दातोपर मरे (दसरा शचसखा ) # 
हरा धनीयां तेज सिस्केमे पीत कर मठे (तीसरा रुसखा ) ¶‡ 
ताडऱ वृक्षका छिलका, कचनार के वृक्षका शिका, खजुर ॥ , 
(| का छिलका; महद्‌ कौ खाल इन सवको अलग अलग |¦ 
सद अट उवा राख एक एक ताटाअर स्मा पस्त-॥ ५ 
॥ भरी चार्‌ पाले सफेद थमे की जड़ छः मारो माजू मब्ज 






१ 














| इस पे भास पस स्यादी आजाय जर घते पानी नि- || 
॥ केटता होता बहुत बुरा ६ ॥ | 
| अथवाजो स्याही नदौ ओर्‌ गट पटी भीनद्येती| 
|| उपक वैरानेरो ओर दवा छित द। | 
छार की गुटी, इमरीके पत्ते, इमी के वीया, मर्हदीके || 
| पत्त इन सवष वाराचर्‌ ठे महीन पीकर रुनग॒ना करके 
|| पतला प्रतो देप क्रे ॥ | 
| अथवा ` एक मूपेको तिलके तेलम परविक्ठिर उप तेलको | 
|| र्गवि नो गांठ वैढ जायगीः- । 
अथा दो सुख के सांपको सारकर्‌ जमीन मेँ माद्द्‌ नव || 
|| उसका मसि गर जाव तथ द़ीको डोरेम बांधकरः गले भ || 
|| वाधना थवा वृदार्‌ चमडा वाधना अच्छा होत्ता दैः-- 
॥:4. ५.2 अथ अरुष्क कँ यल्‌। 
| _एक घाव कश्य दाता हे उसको धुकशुकी कते र( देखो 1 || 

|| चिन्न न° १४ उसकी सुरत यह है किं उसमे से दुर्ग आया || 

































1 क ४ + 1{ 4 


| जार वा दादिनी जौर शके मँ गट्टी सी होजाती, £ ॥ 
॥ यद्कर्‌ घडी गार सेजार्द! रै ॥ इष एंडे की. चिकि 
|| हप प्रकार करनी चाहिय कि परे तो तदटीर अयत्‌ 
|| सेटाने षाडी दवार रगाना. चाद्ये योकि- जो. यह १ 
| तो बहुत ही अच्छा ह भारं भठमि वाटी.द्वा यद दै । 
क नसा ॐ 
| स्थ्रकंसा पच तरे सुरंजान कडवा एक तों छुदरूगोद 
|| एक तोहे हनसव को इरी काक्तनी के रसम पीपतकर लग्र 
॥ ओर रश्के पत्ते गरम करके ष जब वे युखीयां न दीचे। 
|| तो फस्त खोले ओर बमन-कराषे ओर जो इष्षसे आराम 
, न्‌ दोय तो उक्त दवाश्य की सोयेके. अकर्म पीसकर ल्गा- 
{वे खौरजो वर्णन की हू दवाध्यो घे र्ल्यांन चैठै तो 
|| यदर्य जो नीषे टिषाजाता टै ॥ 

। छप । 
॥ गठाग्के एर, गिल सरमनी गुडनार, सूखी मकोयःदम्युल 
|| सखवेन तुरूममोरद इन सव दबाहर्योको एक एक तोद 
|| लकर - सुर्मकि अदी स्फेदीमे मिरुकेर गलियां वना- 
॥ कर छाया य पुखर किर एक गोली समुर कै सिरके में 
॥| िकर्‌ गावे ओर जो सफ ठगने तेभी न प्र ओर 
|| पक जावे तो यह द्वा करै ॥ । 
| % नुसखा 
रविवार घा मेगल्वार को एक भिरगट को मारे आक 


| प्ते नग७ भिरा नग७ इनसनफो आधपाव कड तै 
|> जकर स्न आर ठंडा करकं ठगेव जर कदातित 
० म न 
























धन मज्द दः 








1 | म खनाजीर कते ६ ( देखो चित्र नै० १५) उको || 
-॥| सूरत यह दै कि किंषीं २ मपय के वगर मे कई गुरिया || 
|| दोरी ई ओर एक उनम षे पकजाती दै जच तक मबाद नि- || 
| कार कर वह अच्छी नरह दने पाती तवतक ओर दसरी || 
| पदा दोजाती दे इसी प्रकार से कह वार करकः छः तातते 
|| दोजाती द मर एक सुरतं यद द फि एक टली दयेकर || 
॥| पकजाती है बह फूट गह ता बहुत अच्छा ह न्दत्‌ चारा | 
॥| देना पता है विना चीरनेके अच्छी नदीं हीती। जो रोगी || 
॥| बलदीन सेतो फोडेकी यह सूरत दोती दै जो उपर कह | 
५ ¦ 
¦ || कोख सूजनसी दतीं है योर चहुत कंडी होती दै वह वहत || 
|| दिनों मे .पकती ह देर होने के कारण नक्र वा तेजाब माते | 
|| तो रुधिर निककता है वसयदी हानि. जव नीम वष || 
, {| उक्ती" तो मरहम उगाने के पठे पानी निकला करता || 

|| ६ वस दसी प्रकार से रोग बद्‌ जाता दै । इस फोड्ी बि- || 
॥ कित्सा -यह दहै कि पिले वे पक्ष्या बधे जो डद के फोडे || 
"| के वास्ते वर्णन ऊर सके दँ जव नरम दोजाय तव वह मरहम | 

|| सगावे लिस्र मे नान प्राच का मृदा छि है अथवा यह 
| | ओप्ष उगवे-- , . ॥ 












युप्खा । ॥ 

गहे का मैदा, शहद, ओर सुरी ॐ अण्डे की जदी हन | 

नो को मिलाकर रगे इप॒ दवा के ठगने से बहुत जस्दी || 

† || छर जवेना जर नरम होतो चीर देवे पिर नीम्‌ ऊँ प्ते || 
- ॥ नमक जर शहत वपि ओर यदह मरहम लगवै-- 


५ ~ 





न 


नीलसथाथा तीनमाशे, अनार कां कटं जलखहुजा 'एकताट 
 पसकर खारिक्न रादेद्‌ मिखाक्र ' रगड जव 
मरहम के समान्‌ दयेजाय तव ङ्गव अर जो इस आराम 
[नहोतोयह दवा टमविः-- 
चमखा } 
कीदृ ओर सरअर के बार जलाकर दोनो एकर 
छ ठेर सर की चरवीर्भे भिखाक्रर छव रगडे ओर ट- 
वे ओरधाव नसृखादोतो सृञर कीदृ या वालं 
म मस्र सक्तपर्‌ शफे तो घाव सख 'जावेगां ओर जरांदकों 
दिय कि घ्रवपर्‌ गाद रक्ते करि घाव पानीनेदेपे 
॥ जो धारम से पानी -निकठता होतो रप्फे कारणकोनजा 
|| नना उचित ह कि कित कारण से उप्तम स पानी निकरुता 
दे ॥ प्रकृति मतुष्य की चार प्रकरणी होतीदै) एनीतो 
|| रतृवत्‌ के कारण स निकलता दै ओर रुधिर , पित्त के कारण 
से ओर पीठी पीड कफे कारण से र .खाटिस पीव. खु 
|| स्वी के कारण से निक्रखा क्रती'दे गौर उचित दहेकषिजो 
|| मरहम दितकर प्रतीत हो वदी खगवि ! 
| छाती के फोड का इटाज । 
| ए फोदा छाती से सीनचार अगु उपर शेता हे देशो 
(चिघ्र न° १६) उक्तकी सूरत यह दै फ प्रदिठेि ते डोरासा 
। दाता है ओर फिर बढर्शाता दै इस फोडाको वटञानं पर 
तद्र करना अयत्‌ वटाना अच्छा नदीं क्योकि बाई 


न्व 


ओर कोदोतादैतो इमे बदा भय रहता है कि नीचे न, 
= ¢ 


| ` छमरदमश्क-.  -- क मरहम ` ~, , 


नों 
के 


व 





¢ 


नट 











||उः उतर जायं अर जो दादिनी आर देवे तो कख इर.न 
| ओर जो आदि भे चैट जायततो भी इ. नदीं जार ,प 









|| यह्‌ मरहम गव । 
। ॐ मरहम दी विधि ` ` 


| रार रफेद्‌ २ तेरे, नीराभोथा ९ रत्ती, विखायत्ती साचन | ` 
|| एक माके इन सबको पीतक्र गौके पाच तले षीम मिला- || 
ये फिर इतफो पानी स धोर्‌ घाव पर्‌ ख्गावे रपी सुरत 
|| द] फोड़ा वालके हो अथवा तरुण के बुष्टिमन स चिः || 
| का करे ओर स्यार रप कि पानी "रतून से देता है | 
“|| ओग खून पित्त मे आर पतली पीप बरूदत से देता है जो | 
|| पीपर का रग सफेद जरिये हए ओर शद्रा तो 
|| मिजाज के अयुनार्‌ जनो \ ओर" इस फोडे की पीप | 
| सुफद्‌ पीलापन चयि निकडे.तो शीघ्र आराम टदोजायगा ॥ 
"जार जो सफद्‌ यास्सग मिलेढोतो इसी मदम में जो | 















^~ 


क ( 2३८ ) गा 
| अभ उपर वर्णन की दै कारागरी सकेदा चार मे मिप 
| र इत घव पर ठगविं दखर कीष्फसे वहत श्र 


|| साराम हो जायगा अगे जैसी सलाह रस्तादो क घ 
| वेसा क्रे । 














ख्ीकीछाततीके फटे काइछज 
एक फोड़ दुवारी श्ीके स्तनपर दोतीदै उसकी चि- | 
| किरट्स भी इसी ःपरकार से दोमकती दे जसी ॐ उपर छाती 
॥ दे फोडेमे अभी ख. चके दे.ओीर उप्र फोडे पर पिले 
, || योदी मरहम लगाव जिस अडकी जर्दी छिल्ली है अथवा 
|| पह मरदम रगा जिसमें नानपाव का गदा लिखा है ' इन 
"|| मरह्मो के कगाने से फोडा पट जाय तो उत्तम दै ओर | 
इनङे रगाने से न एटेःतो वंह सरहम ठ्गवि जिसमे जवा 
' || हद्दी लिलखीदे ओरजो इससेभीनष्टे तो इस्मं चीरा 
. || देवै.ओौर जो आदी एूट जावै तो बहुत दी उत्तम दै , मौर 


|| जो फटे फोड़ के घावकरा सुख उपर को हो ओर. दवने से 


३ 


|| पीव निकल्ती दे तो उक्षफे नीचे मरत देवै वा यदी क| 


4} 


॥| नीचे वपि सोर वारक को दूध पिडिना बद न करं अर। 


|| जो दघ प्छिने मेँ दानि समजतो न पिरवे ओौर्‌ यह | 
| प्रदम सगव 4 ` 






ॐ मरहम 
|| पारी सयमी ६ रे, का जदयुना सेद द' म, | 
| [तद्र गजराता ६ मारे, सफेदा काशगरी ६ मादो; गोका | 
|| धरत सात॒ताङे परिल धीका गरमकरफे उसमें एक तेठे पीटा | 
॥ मोम डे फिर सव दायो को पासि कर मिखदे ओर सूब | 
न 


२१३९) ` | 


~ 

धेये जब रण्डा रोजाय त्व कः मारे परा मिरकर खूव रग || 
ड.फिरि इसको ख्गदे तो घाव शीघ्र अच्छदाय। ,. |. 
| | फोदा द्ध रदित स्तनो य॑ दता है उ्की सूरत यहे || 
| कि पाठे संसके उपर एक एुन्ी मसूर का दासक वरावरर | . 
श्षेतीदै ओर भीतर ए युररी चनेके प्रमाण होती ६ वह || 
| दिनप्रति दिव ष्ठेती जाती है ओर वह एन्सी अच्छी शे | 
|| जाती मर वद्‌ गुटी यदितरणी घ्ीकेदोतोफकय- ||, 
|| या दोव के पंदधे भाम कौ बराबर होजातीहै जर जो षद || 
॥ सी के दोयतौ आर नौ महिने। ३ पीडे मामको बराबर दो | 
६ जादे जब गुटटी इतनी बढजाती तब सृजन हो जातीं || 
१ ओर उप म पीडा चत दै ओर ज्वरी हो आत्तारै ओर ` 
#| दवा््या पिगानेसे तपजाता रताहं ओर उप. युटटी पर |. 

॥ घरी अथवा'उन.लोगोकी व्वाई खगातेदं जो कठी नरी ॥ 
॥ जाते जव किसीसेआगम्‌ मीं दत्ता सव जरोदको चलते 
| दै य यय्डी पर्थरफे समान दोततीई इते कर्‌ वेर कतै || , 

| कायेति भी तरीं करती दृसकी चिकरि म जरसंह को उचित ॥ 
है किद्फौम्‌ की सम्पति भी केतारहे क्योकि दवार्थो की |॥' 
प्रति फो वे रोग सुब लानतेरै जोर लेप करने को य्‌ |... 
आपथि दे पदे नीवे,छिख बारा देवे-- , | 
छ छ वफारेकी द्वा ` ` ( , 
सभाद्के पत्ते महुप्के पत्ते इन दोन को पानम जौय कर | 
चफारा देवे र यदी पत्ते वयि जो कछ भाराम हो तो यद ॥ ' 
करते रदना चाये नद" तो सोदे कां साम सौय कर बधि. 
ओर.ज इस से भीं आराम न दो. तोः यद छेषः सगावैः- 
त ् 
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नासूना एक तोला, खुव्वा्जके वीज एक लेटा; स॑तमी 


|| ॐ पू एफ तोखा,खतमीके यीज एक तोला, अमरता क 
॥| मूरा दो तरे, सोरंजन कडवा, मनफरके फुर, उरकश्यी 


अटी चै सव दबा छः छः पशे; इन सबको पीसक्रर गरम 
करके लगा । जो इससे आराम दोजाय तो उत्तम है ओः 
हकीम को चाहिये फि इष रेगी को चुख्टाव दवे तथा फस 
खोले ओर जो आरामन हा तोद दवाई छगावि-कि जिस 


, ॥ खथकलां दै जिनका वणन्‌ उपरर कर दिया गयाहं आर ए 
| नुसखा खक यहद! 


ॐ दपक्रा याव्‌ # 


सुदापग, शारजान कड़वा, गिक यरमनी, सृखीम्रोय. सः 
|| मरानर्‌ ले, इन सवको पानी मे पीसकर ठगावै जो इस रे 
| भा ञजारासन्‌ द्वत्‌ दख क फाडा कदा स नरम .ह। उरं 


.|| पर तके प्ते, नीम फ पत्त अर समर्‌ नमक पानी म पीर 


| कर यपि ओर आस्न पाञ्च षह देप ठगवे जौ उद्रर छट भरे 
|| द सौरजोहनप््ौमेओनषुटे तो नीमकी छार पानी, 


= श € 


धकर छग अनर ज [नतासत जारमि नदष ता २ 


फयिकौ विधिषु | 

|. ठङथन फट, वचर रू गादः; खगम्‌, वखायता सदबु 
| | मपा गगर इन सवका चद्वर्‌ ठं पाना म॑ पक्षकर्‌ कषड प, 
{य्प कर रखछेडे जर समय परफोडे की बरावर एय 
(~ 


`-( ९) 


इसे लगाने पते फट जपे ती जेत 
पि जब एदे केदापनं न रहता उपर 










५ 


ते ओर नीमकेप 


[दन] 


सैन केर ओर नो विक्षिरकषा करनी सावकष्यक्‌ हो 
रो सेम स्तन को कटैवा डंलितो आराम होगा ओर की 
मरे चाये किं दवाई रेति के असार इरे ओर जरौ 

को उचित दै.फि वह मरहम मादे जिसे घाव पानी स | 
|| दवे । मर नो स्तरन्‌ काया जावै वह मरष्टम यह दे। 
४ परदम्‌ 
॥ जगार एक तोरा) श्षद्‌ दो तोठा, सिरका दो तोर; | | 
॥ इम सबको मिराङरर पकप जव तार र्यैमने ठो त्तव उण्डा 
॥| कर रमति ओर घावकी देखना चाये कि घाल रुधिर्‌ | 

निककता दै या पानी निकलता जोर असात का लक्ष्‌ | 
|| वहे कि वावके चासं जर स्यारी होती जौ९ ट्ष आदी | 
हे भौर पीप काटी निकरतीहे मोर फफोदीके सदश सपद 
|| दीत। दै पिरि उन्न ध्वी चिकिसा न केर स्य‰ उसके | 


(^! 

॥ 
` ~< 
* प्र 

( 2 


1 
ए 
2.५ 
र 
7, 

2) “~ 


॥ कथां जराय न.होगा \ ओर्‌ असाष्यका यह रक्षणैह्‌ किः धाथ 

| चरो अरिमे खर हाता दै मौर पीव गादा आर्‌ पराप 

|| श्वि निक्त ६.नो पवी चरत पेषी शष. तो नि्छने.. | 
||. प्वाकत्ता कर प्र्मरेवरफ जछगरदसं श्वय आराम दख ) | । 

| , एर फीड छारतीपर दोडी द पातःअयवा कौडीर स्थानः | - 
॥ पर दात्‌ ह जसा इस नंतर सखि चिन्न ने० १७ है द, 

॥ इल तेज मरहम से पकाकर फोट अयव पीरडठे उमदी 


न ाययव्स्पपपथय्य ` 


3 




















| चिकित्सा शीघ्र करनी चादिये कर्योक्रि य॒ फ़ 








८ ९ [क ५ 
॥ व सः 


0. स 4. 
~< (द 
(0 48४ ' “ 


जाता ड ! ओर जो घाथम सामने वत्ती जाता चिकित्सा 
नक्र, ओरजो दाही तथां वाहि आर ब्त जपै तो 
टमो प्रकार स॒ (अ करै । जेते कि छपर वणन 
कर आये दै , ओर एक डा पीठ पर दाता ६.उपत का 
सी विक्षि उशी रीतमे करनी चाद्य जसा क 
छाती के फोाडका वणैन कर जयि हँ; आर वह सरम 
लगा जिसमें जखाहूमा कोकनार टिखाई 

सर एक फोडा नाभिके उपर दोतादे ऽस चिकिसा 
सी कमनी उचित दै ज्सा कि पेटके फोडम वणन की गृह 


हिन 


ह ओर वह मरहम रगवि जसम रसति आर तगर क्म ल. 
ददी छिस हे, इन तीनो फाड् का एद वचिक्स्सा क 
जाती है एर फ़डा पेड के उपर ता रै उपक रम्बा 
मौर चौडाई बहुत तो ई यां तक वदता दै करि सरबूज 
,९। बराबर्‌ होजाता ई, इतकी चिकिसा भी रात्र करनी 
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॥| चाहिये कि स्यादी न अनि पवि अरजो साद्य जार ||, 
|| तौ चिक्रिसा न केर क्यो रि वद्‌ असाध्य है प्न्य. 
|| करनी आवश्यक दो तो इपको चिकित्सा इषं प्र्‌ ४ 
॥ ओर अगि छिखी यदं मरहम रगा । 
। & मरदम & ना 
॥ नीम के पेते एक पिर, ओंवा दट्दी माध पव, दट्दीं ||, 
„|| कची आध पाव, कलि तिर का तेर एर सेर, परे तेद ' 
|| को तवि के स्तन भे गरम केर फिर उसमें नीम के पते उल, 
|| जब नीम के प्ते जरकर स्थाद्‌ दोजावे तो उनको निकार 
| कर दोन पधियो कौं जा कट करकं तरं म डा जत || 
|| देभी स्याद दीने खे तब तेलकतो छानकर र्वे ओर फोड़ | 
|| पर रुगपे जोर जो दसफरे गाने से कुठ आराम नदो ततौ | 
|| पदी करे जो उपर व्रणेन किया गया हे जरं समय पर जैसी || 
-|| सम्मति दो वेस रर परन्तु जद तक हो सके इसको अपा- || 
|| "य ककर छोड़ दैना चादियि-- 
| एक कादा पद आर जविके षीच भेंदोत्तादेवदभी || 
|| कण्ठमाछाकेभदोंर्मेसे है जर सोकिकभं उस कानाम्‌ || 
` || (चद्‌ › वियात द । उसकी सूरत यह है कि परिठे एक. 
-" ||गुष्टी सी होती ह जोर लोग उसो , उपदेश के संदे मे | 
„ || छिपाते द यथपि बह वासको के भी दो जता ६ मौर जो | ` 
“|| उसको तं चिपवि तौ सप्र आराम हो सक्ता द मौर रिरि | 
. || दपा _ चिक्षिषा कठिन. पड़ जाती है भौर इसका इलाज | ` 
‡ ॥ हृत्त घ हका न अपनी अपनी क्गितावो मे छ्लाषै मः | 
|| पनी उदधि के अकुपार इसी चिकिःण छिखते द इद्धि 





५ ` , ५ 
| & बुरखा & - . | 
शूना एक तोरा ठेकर्‌. उसे मर्म फ एक अड कं सफर || 
म मरेाक्र. केष करे अथवा. मनुष्यं सिरकी ६इ्दी पान्‌॥*| 
भर पिसङ्र ङ्गव । अथवा हेमवगोक को पानो मे ,पासकरः॥ 
॥ | उपर ठेप ररे, अथवा सफ़द कत्याकर्मी तज केवला, | 
बुर छा गोद, छः छः माओ इन सवेको पाना में पीसकर || 
यादा रेप करे-ओर जोनयदे, तो पकने के दवाहं टया || 
वह द्वा यहदै। , 

, ` ® नुपखा ॐ 
एकः अण्डे की जदा साठ, राहत एक तारे, ग्ह्ुका 
मैदा एक, ते, इनको पिखकर ठ्गवे । ओर जो न षट 
त} नशर देवे ओर जो नतर देने म कच्चा निकटे तो, 
\| नीम छे पत्त, दरी ` मकफोयः नरमा के पत्ते, जेत के परते ओरं 
| चक्गायन्‌ के पत्ते इन सचरो पनी य ओ(टकर वफाश द्व 
यर इन्शीं का घथिःसात दिनतक यदी करते रहं इसपे | 
खत चर्म हइफर्‌ मत्राद्‌ र्य़ृट ज्व फर यह्‌ मरहम खगे 
# मरहम # / 
॥ प्रथमगोका घृत अध्‌ पाव रेकर गरम करे क्षि उम्भ 
दो तोला सफेद मोष भिलनावे फिर सफेद रार साम `तं 
मिरे जद.खुम्र मिखवि तव ष्क सकोरे म रखकर पानी 
ते धाव ओर्‌ चर ते मागरेका रस मिलाकर घाव परर 
खमते जार एषएख्ययदटं जो आदिम फडेको तदसील 
















+" 4 
4 2 
॥ ॥। ध्व ) २, ॥ ग 
॥ ६ न 1 
९४ ध 
| 


स व ५5 दुः 
करता द.ओर प इ फोड देता दै आर अभ्‌ 'कच्च चे | 
फटे को पा देता । 
, , & बुखसां ठप + 
हाल, तज, मठी, यैयी.के वीज, ये सन एक २ "तले . 
एष्ठभा क्मेगरी, सादन, भैसागगकङ, रेवत वीनी. छाल | 
'सज्जी ये सव छः छः मक्षे इन सयको पीस छन कर मा- | . 
पिक पडे के पानीये गरम करके ठपकरे ओर छपर से || , 
वेगा पान गरम करे बाप देवै ओर इस रेपके बहुतसे || 
गुणे मोर्‌ ओं हस ठेपको बोटपर्‌ लगे तो सज्जीन | 
डाङे किन्तु सञ्जी के वदछे सथा नमक पिले \ भर 
जो चोय्ये डच टट गई दातो धबा दष्ट ओर मिरदेवै | 
तौ परमेश्वर के अनुम से आराम रोजायगाः- 
एक फोडा अक्रो क नीचे-होतादै उसो, भगदर कट्‌ | 
तेद उप्तम सूजन दोती दे, मोर ज्वरः भी हेता है उसकी चि- | 
क्रिस बद्ङ्ी चिकित्सा के सनुनार्‌ करनी योग्य है ओर 
उन्दी पत्तिर्योका वषरा देवं ओर वद ल्प कगयि जिम 
अरप ओर मेर्थ लिली है लत्र नसम हेजवि तो चरमे 
भद्रन करे किरं पीर नीमके.पत्त योर नमक रवि मौर. , 
य६,मरटम रगावेः- 
ईः मरहमरी विषि क्षु 
पिरे गायफाथत पातत पोङे ठेकरगमम क्रे फिर दोनो 
सफेद माम उसमे डारकर पिषछवि फिर सद्र ुजराती 
तट, क्िगरर, सफेद जीरी, तेरुखदी, "कराल मिर्च, 


कतया. ( . 
सफर किरी, छुपारी.ये सव एक एक तो ओर रस | ॥:: 
पस्य ् व ^ ) 






८.। 
पि 
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| थोभरा एक मार ठे इन सवक्नो स्हीन पीकर उभर घृत 

| मिरषे जोर्‌ आगपर ररते जच सूत्र चाप्नी दोजवि. 

| ठंडा करके लगावै जर्‌ जो. इपसे आगराम्‌ नद्यै तो : 

|| मरहम लगवे जियें बेरे प्ते ओर जो रद जवि 

|| तेजाव रगे जिसमे गिरगर ई । | 

| शुदाके फोडे का यल 

| एक फोड़ा गुदा ्ोत। दै हृस्फो बवासीर कते द २ 

| फोडा कद तरह फाहोता दे एक वद है जितम घाव्ो अं 

| | उतत आराम नदयो वह रिरि पकेगा ओर षूटगा आर इः 

प्रकारसे रेगा ओर जो क्हुतपे घब होता ` समको अर 

{| कवे ओर ए घाव फो रहने देवै जिसे मदाद्‌ निक 

|| ता रदे इष फटे को हकीम ओर उक़टर छोग असा 
"|| कहते द मौर इसीसे इसपर ये मरहम रगाना मुनापिषद 
8 एरहम 
| काले तिरेका तेर चः मार, कस्यामोम चार मारे, न 
| सूअर चरी दो तोके. रार बरिलायतती एक तोटे. इन स 
| षको पकाकर बचिया फे मूत्र स पोकर उवे ॥ अथवा । 
|| सापका पिर नग 9 छंखद्र नग १ सूभर सा विष्टा साः 
॥| तारे. सूजरको चरबी दा सोल. हकं नारि पुगना दं 

१ | नग, कार्‌ [त्ख का तर १ सरः. इन सद्दबदयेको तेरे 
|| जलाकर तेखको छनक्र ठगवे जव उप्त ओर मर जौ 

|| चायु नेकाठने लगे-तो विक्रिरसा न करे इषा से पीः 
नर्द्‌ निक्ठती हे किन्तु पानी निना करता ह! ` 


प ॥ ौ ॥ ४१ 
# कि { ७.9 . _. 
| ६ पि 


य धाया 





यावय 
| ॐ गदेन के फ़ोदे कायल 
` एकको दोन कंषोके वीच भ होता दे , जिसको वेडे २ || 
गे भ खञ्जरवेग छ्िखा दै ओर दुनाभी दै सोर सूरत | 
|| उपङी यद दे क पिरे भूजन,के साथ खत रोती हे ( , 
| जन २६ फटता ई तो खराब मा दोजाता इ दोन भोरे 
|| उपक पे एक जतु के सदश होत भौर लोग उको न्वो | 
|| ठा कहते ओर मेने मी छना थाकिद्ह रोगी काक | 
खेजा साता! परन्तु निश्चय किया गया तो माम हइ 
|| किये वात दयैठ है नव उको गोर कर देखा तो खाच || 
मास माम हज एन्तु इस फेडि को जच्छ होता क || 
॥ नर देखा ई । अगर खराव मात वटनाय तो ङढ आराम || 
|| दोना करिन नदी परन्तु उप माप को ज तक बनें वरहा || 
|| तक द्वा से काटना चाधि! , ,. ' <) ५:०१ 
|| ॐ इपके काटने कौ द्वा अनि टिखते दै, , । 












| 
| 



















= ॐ तुभखा ॐ | 
| रादद २ तो, जगार > नेषि, तेजसिरकाऽतो०, इनको मि || 
|| लार पकायै जव 'तार द्धे ठ्गे तो उेडा "करके रुगे || 






.|| मर सू ओषध दूषित माके कारें श यई ३ * 

॥ ,.. छ सुसखा श" ` न, 

॥ .. सिया सेदः नीला -थोथा. नौद्र. किट यनी, 
` | कच्चा सुहाग. चकिया. युञावी मज्जी, "दस्यौ जली ह्रं | 
|| ख सनको मदीन पतक ल्गवि । अथवा काकि दी | ' 
| वत सगव; काटि एक 'अभेनी' दवा दे, इस. फोडे को (| ,' 

क्योकि नित्य . घटता बढ || ` 


- | खुरी म काटना जच्य नही है 






















|| तादे इस सिपि नस्तर पे भषटीं छास्ते है यरं सब अर्ह 

छुरी से काते ह इसी फरण ३९ फाडा राव दीजाता द 
अर्‌ जच्छा न्दी स्लेनषि। ओर उप्ते आस. पाल य 
ङ्प ठ्मना चाय । - , 

श कष 

तिप्री खताई, जहरमाहरा. खयं मरिद के. वीज; ग॒टे- 
| नार गुरा के फूट, ग्ल सखवनः ' इन सवकं वरध 
| ठे दरी. मयं दे अकम पीसकर लगाव ।परन्तु -इसरेग 
|| बाठे को एर्द्‌ अव्य साट्नो चाषिये,। अरःवमन, भी 
|| करावै, भोर गजा गोस्तका शोरषा- ओर रोटी शिरवि । 
। ॥ कन्ध के"फ़डे का यल ॥ 
॥ एक फोडा कषे पर होता दह मोर यह मी नाघुरकास्यः 
॥| नदे उसको भी चीर डाठे मथवा तेजव सगे आर्‌ .फ़ो 
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०10 सः क 1 
4 
| द ठै इसरा ककरा निदान स्यराङी तसवीस्म देखरो 


नसवर स पथ््०्स्स्य्स्स््् 








व 0 


जो यह डा अदी फूट जते तो वह्‌ प्रमं रगे, || 
| सुहागा ओर नीराथोथा ह जब व्ह. ध्‌ अच्छ 
शेजाय ओर्‌ वती जानेफ माफिक स्थान रहजवे ' ते - चीर || 
डे वा रेजाध लगि ओर जो चिं मोर ते घराबरःअ- || 
च्या शैजाय तो सुखने. के बस्ते यह मरहम सगवः ' | 
& मरहम की विधी ॥ ` 

पिके शीले की मोरी का ङतो करे ओर उष्की भस्म || 
६ मार लवे ओर सकेदा कारागरी & माश, सिन्द्र ६ मणे, || 
रार सफेद र्मारो गो का'घी ६ मारे, हत सवका पीसकर || 
गरम करके मिखा द्वै फिर-मोम्‌ पीटा ६ मशि मिलाकर | 
सुतर रगइ-उसङ घव परर सगापैः- ॥ 
ॐ क्कि -फोडका यत्न छ 2 

एक फोडा दपर दोताह सका निशान चित्र नम्बर || 





















१९ म देखलो ओर विक्किसपाइस प्रर से करो जैसी कि | 
केधेके फोङ्मे वणन की गहै जर कथे से घुटने त्क सात ॥ ` 


फोडे "दति ओर ए5 फोडा कोदनौ पर. दोतादे उषे से| ` 
पानी 'निकरतता' दै उप पर यह मरहम तावे-- . ` ' ॥ 








८ १०) 

8 मरहम 8 
॥ कारे तिलका तेर पावभर, शफेद मोम दो तेकि नीला 
॥ योधा दो मे, सोनामासी दो मे, मस्तंगी ख्मी छममृरि 
॥| विरोजा तर छ मे, माञ्ञ दो तटे, वदरोजा सषा ए 
॥ तोलानो पाद्‌ पाच मश.युदौसेग५ मारे, सेटसडी र मर 
` | तस्म वोरा एसै रमार फएली बोरा सं २ माले, एर 
॥| वोरा स्याद २ मचे, सुदामा चाोकेया मना २ माश, जः 
॥| गार एर तेलि प्रथम तेरको गरम करै फिर ये स्वद्व 
॥ मान पीसकर डा जव मरदमङे सद्र दोजावे तच ठंडा 
|| करके लगेवि ५ ओर घुटने फे नीचे सांत फोड देत्ति दनि 
, §| रान तसवीर भ समक्षो । 
` | ॐ अगर के फाडेका यत श्च 
|| एक फोडा गुरी मे होता उसको विपहारी कतेह जर 
॥ वहत से सचप्य इसको बिसारा कहते द. जो उपमं रामस 
| रोतो चीर उरि जौरजोन कटे तो ' तेजा रगा जव 
॥ मास कट जवे तो मरदम रगा जिसमे शीरेको इरातारै । 
॥ ॐ 'हथरी के फोट का यते 
एक फोडा  दथखी म दोतारै दकोभी चीर डाटरा चा 


॥ 
|| ये ओर जो ठम शूटनेकी राह देखोगे तो ठैगखिया जाती 
॥| ररैगी आर जो ठगङ्यां सीधी नदो तो भेडोकी भेगनियां 
 पानीमें जिकर बफारा देय ओर मेडके दृथका मदन कर 


| यथवा २ जत्र शराव म्डे" सर्‌ धेत अंगुली तक 
| चोद फोड़ हेतेदे जिन चिकिसा वहतत कठिनता से हेती 


भ 


& आर बहत स एत फौड होतेह जो सीर अच्छे लेजति ्ै॥ 
नय 














धि 





1 
ॐ पीठके पोदेकरा.दराज 8 = ,` 
4. एक पेडा पीठम दोताहै उको अर्दीट कते है ! ओर ॥ 
| उपक आपपास ४ फोड़ होतेदे आर वद (डा ' पीट के || 
„|| बीम होताहे वद कँकडफ सद्दा दीताहं मौर ठम्ावः तथ। || 
चाडाव भ बहुत बडा दोतादं अ।र उस्र एडम पकजाने || 
-के पठि ए विद्र होता आर उकम से पानी निकलता ¶ || 
अथतरा पका पीव निकरतदिं ओरं च्॑डा नरी निकलता || 
इष परोडेका निशान चित्र न° रमे देख लो । । 





८ ॥ 
व  \॥ 
५ ७ 


देम फ की चिकित इत प्रकार से करनी चादि फ || 
उव्‌ वार्‌ फक करके चार अगर चीरडल ओर एकी | 
. -|| सालायशको सांभर नमक, नीम पते, कियकरी जर. स. 
ध "हत साक करता २९ जपम वृद छ॒द्ध रदे ! परन्तु, 
ध व्यान रच्च 5 इतक सूजन. च जौर कोन आ जे ॥ 
| , आर्‌ ज चव योगसे सूजन ब जर.फो दो अधरे तोदा । 

। ने दायक्गी वासटीक नरको फद खोटे आर पन्द्रद्‌ त) | 
॥ ¦ |रभिर्‌ निके जर जो इतना सथर 'न `निकररे हो शार ॥ 


00 - 


॥ 
( पुर 1 ५१1 


| पीछे वाये दायक्री मा फष्द खोरे अर फेरे एर 
| ये मणम ठगविः- ,, : || 
क मरहम की विधि 8 
खक.चना.सञ्जी, नीला योधाःसाष्वुनाराह्चोकिया सद्ग 
आक का दष यद्‌ सब दवा ष्क पएक.तोठे गोफा धत १ 
तोल प्रथम पृतको गरम करके ` प्रथम सान मिखवे, १४ 
वाकी दवाइया पीसकर जदा,खदा जराचर तार कर्‌ मलाव 
ओर आग परं जवं सूम्र चादानी दोजाय तय ठंडा कर फ 
छगपि ' जर जे घाव भर अनक पटे सृजनहो अवे र 
यजनके पीछे पेचिश्च दोजतवरि तो उसकी चिकि फरना 
कठिन हे ओर ये दार पिखव्रै- ` - 

% -नुषखा ॐ | 
तुम खतम, रेशा खतम, छःछः मरो इन दोनोको राभि 
को पनी भिगेदे ओर सधे दी. छनकर्‌ फिर पदे चारं 
माशे तुरम रेट फफाके उपर .से इसे -पिलादै ओर जो इन 
॥ चास फोरम से बाह यरका.फोडाःदोवेतो भी दस" प्र 
कार से चिकि करे जेताकि अभी मणेन कीया. ३ै.-ओर 
जा णडा दाहेनी ओर तो उ्के अनार विकिरं 
करनी चाये ओर येः तीन फोडा छव बहुत भयानक नदीं 
द जसी षाद तेसी चिकिसा.करं हेयर आराम करदेणा | 
8 पसलीकेफडेकायलनश _ ^.“ 
एक. फाडा पार्यं पर दता है देखो चिच नम्बर २१.॥ 
इसके ।चाक्त्सा शनन करना चाद्ये, - क्य। के. यह स्थन 
नामृर कादं जर चहं ओर.का फोडा पेयम तर्‌. जाता. द 
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(न त्कनन्गजनन्नवन्ज््नज्न्न्क्न्न्स्नं 
ए आहार्‌ चङरता है अर्‌ च फाड़ १७ मुरा 
मे अच्छा हतां है दरे अच्छं तदीहोत्ता ॥ 
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एक फोडा कोखपर होता. उसका चिक्रिस्षाइ | 
पी भति | 

से करनी चाये जसा क उपर वेनं करी गर है ॥ | 
„~ -नानिकेफोडेफांयतं। ` 


| एर फडा नाभके स्थानपर होता दै'देखो चिन. नं मेर्‌ | | 
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दिक विकि 
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म से नरद ठेकिनि यद स्थान नसूर.काहै' उक | 
सुरत यह है फ पिले एक ग॒ण्टीसी होती 8 ओर अपद | , 
| साप रसने रुगती हे उसकी चिकिरा, इसप्रकार , कन ||. 
| चाद्ये प्रथम उसमें चीरा देकर उसकी चार फक क९.क्य्‌/ |. 
|| कि उसके सीत एक छीख्डा षता दै सो वेर चरने $ |: 
|| उपका निकरना कठिन हे इस लिये इसमे चीरा ' देकर छी | 
| छडा निकालकर फिर यह मरहमं लगविः- 
नस्ल । _ ~ ॥ 
पिरे कारे तिरका तड पत्नि तोडे गरम करे" फिर उस | 
|| छः मे मोम डले मोर सोफ गिरे अरनी, सुदा नी- || 






॥ जोर मदी जगम पकाक्र ठंडा करकं उगवेः-- । 
॥ _ ॐ जिर फ़ड्का यल ,%& 
एरु फाडा जोध रोता है देसो चित्रि न° २६ उसको || 
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ओर बह सात मास के पीछे प्रग 


` |६.इस फोडेकानिः ५ 
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| जर चिकिसा उसी चष दै कि: उपको,ठीक २ चीर उदि | । 
५ अर सव मवाद्‌ निकार द्वे पीडे उपक बुरे मापतक्र इतना 
॥ के फर चार २ अर गदी दोजावे शिर उपर नीम के 
पत्ते सफेद वरा फिटकरी इन सवको एक रुप्ताह्‌ तक्‌ बधि 
फेर ये मरहम लगाव । 
, %& मरहम की विधि 

राक सफेद दो तोला, नीराथोया एक रत्ती, इन दोन 
को महीन पीर छ: तोल ध्रमं मिरवै फिर उसे 
| साइन उठे फिर उसकनोनदी के जरू से अथर वप 
कैजलठयायरफके जल से सूव पोकर्‌ लगे ओ 
एक फोड़ जांष के नच की ओर सेत्तादै वह भी ई 
मरहम से अच्छ दत्त 
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8 धोर्‌ क फोडे का इलाज & 


एकुफाडा धुष्नेके जोह परहोता है उसकी विसा 
तदी कथिन दै क्यार पटे एफ़ पीटी एुन्ी दोती 
उप्त तसनीर अगे देखटो जत्र वह एुन्पी फूट जाती दै 
ता उसके चप से बहुच घन दीनाताहे अन्त को उम यत्तौ 
जाने कगत्ी है फिर वद असाध्य हीजात्ताहै ओर जो मनुष्य 
उपकर चिकरितमा करै फी इतत प्रकार से करे पष्ठिरे तेजाब 
.ठमाक्ररं धाव वदृषद आर उमे एक सफेदपा मसि दोत्ता दे 

| उपस्ने निकार उर जव धाव कड़ा रोजायततो वह मरम 

| छगात्रे जिम स्तनरतदै यर उसक खये ते जार 

नदोतोये जगे दिवी मरम्‌ दमत] 
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र मरहम की विपि ष ५ 
संदू गोद ९ तोला, पारा ६ मार्‌, कल तिल का तेल | 
२ तोरा, इन सवको एक कद मे डालकर सघ रगई ले | 
जव मरहम फे सदु होजाय सव स्गवि । 

ॐ& 1पडला के फ}ड का इटाज #% 1. 
पु फोडा पडी पर होता दै उकऽकी सुरत रह दै पदि | 
\ इसकी चिकिरमा यह हे. तदलीरु.करने पाठा प लगति ||. 
५ तो तदृखीख दोजवि, ओर्‌ वामदीक नसी एष्ट खेले मर ॥ 
+ यह्‌ आगे रिखा रेपे रगना-चादिये । 
॥ `, लेप ]. 

अमलतां २ तोरा, बवाघरूना के पू १ तोला, खता ॥ 
कै रु १ तोला, सखी मकोय 9 तोखा, नाखना १ तोडा ॥ 
गर अरमना £ तालामू(रद्क्‌ वाज ६ माशे.अफीम रमार |. 
सूरमान कडवा ९ मारी, तिर्विघी ६ मादे इन सव को 
पानी मे.पीसकर गरम करके सगव ओर्‌ अःडङे पते 
बधि जर जो घाव खाल दाजाय तो वंह मरहम लगावै जितं |. 
म नानपाव का दू दै जौर. जो वहं एूटनाय तौ यह निर्चयं ॥ 
ऊर किव के नीचे सखती हैषा नरमी जो नरमीष्ठो 
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५ त! दतर दव 1 {2 द; न्र्तर्‌ दे आर्‌ वृ | 
५. मरहम लगे ~ ये तस्कर डी |. 
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त 'नस्त॒र देवे उसपर नीमङ्े पतते ओर नमक वपि | 
यद नाचे टिका मरदम लगाकर 
8 नुसा 
पेट कले त्रिलोँ का तेठ पाव सेर लेकर गरम्‌ परै फिर 
पूफंद्‌ चलगम-२ तोले.भिखाये यजराती नग २, नीके पततो 
कगे टिया २ तोट उम जख्कर म्द ओर ५ तोला 
[तद्र मिटाङर मन्दी २ आगपर पवि जव बानी ष्टो 
जाय तथ ठण्डा करक छगापै । 
त ‰ पिंडी के दूरे फोदे का यल दः 
एक एड पिंडी भे जुट न्व दोतादै ओर्‌ ह 
तकाले पक्ताहे एकया दो वपे के पीछे फटता ् 
१। उत्तम पानी निकलता हे जौर सविर भा उमे स निक 
खा करता दै! उस प्र वद मरहम गा जिसपर दफद्‌ जीरा 
९ अथवा यद मरदम 'छमप्ते 1 
च जुप्त्वा मरदम्‌ ® १ | 
छक मनक; वनृल क्र ¶द रग फलदा, मादन ॥ 
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५ चन क | 
९१ इ. २६६, ए सब वतवर्‌ ठे जलमे महीन 
५९ ८६ ९९२ ९९ स श्रङ मेमजामा सा जना रक 
९ सध ४९ इथ ५६ कर्‌ ठग य बहुत हय उत्तम्‌ 
९१२. ५०५ ज्ञ र रसनो रणानां चाद्ये इम फट | 
| सर प्ते ४ सैर संघं चह पक्जघि तव उसपर्‌ वं 
१९१ रै {सम सपु ६, अथवा च मरम रुग । 


परसा 
भोग, चद रेया पलना जमाह तन्‌ तीन.| 
(भ्‌ पिस पत्‌ तोऽ, सान छः मादन सव को 
(लहर सर पतीस भोकर सभावे 
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दै ओर पवि वेकारं होजात्ता है । ५. 
जव जानना चाह्यि कि.ररीरभे वटूनपि फोडे होते ह ॥. 
उन सथकरी व्यवस्था वणन करू तो रथ बहुच दृजायगा || 
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सुसखा 1 


|| राराधकी पत्तियों को गलावजर में पौमकर गरम करम || 
|| गाह गाढा रपर भोर उपर से चेगलापान वभि तौ सव || 


| भकार के फोड़ों को तदलील, करे जौर जो मधाद्‌ तदरील || 
| चने के योभ्यनदहोगातो पको देगा ॥ 









मिर्च ओर इतनीदही कलौजी पीसकर उक घन सक्छो मि- | 
| राकर्‌ प्रवे जव दवा जरुजव्रै तव रोद केषृष्टे मे शरव || 
| रगड जव मरम के सहश दोनावै तव फाम्मे खै । "| 
||. ' अथवा--क्डवा तेट पाच सोढा, कमेखा, -कादी मिच्‌, | 
[| पर्ददी के पतत्रे, नीमङ-पचे, सू जमले यद सन दवा छ. || 
. || ठः पश्च नीलभोथा चार मारो इन सुवो तेरे जलारर || 


| रद के दस्ते से खूब रगड कर ठगघरै ॥ _ 


























ॐ दाद का यते ॐ. | ` ५ 
दाद रोग थोडे दिनोका दोयतो ये दवा ढगाना चाय || 
8 वुपखा ॐ 
॥ भूखे आमे, सफेद कत्था) पवांड के बीज, इन ताना का 
|| वराबर केकर दही के तोख्मे'पीसकर मर्दी के सदश ल्ग | 
| अथवा । । 
॥ पलास पापड़, नीलाथोथः. सफ़ंद कत्था, इन सवको वरा. 
॥| वर्‌ लेकर कागजी नीधुके रसम पीसकर दाद्‌ पर दपर | 
|| ओर थोडी देर धप भे वेढा रे सात दिन.के ठगने स वि. || 
|| रङ्ल आराम दो जायगा! ` 
अथवा !. ` 
कपास के वीर्जो फो कागजी नीषू के रमे पीसकर रक्ते | 
|| पिरे दादको कंडेते खुलकर फिर धस लपक रगा.। || 
॥ अथवा) । 
अफीम, -पैवार के वीजं, नौसादर, श्िरसार, इनसव दवा- ||. 






|| दाद बहुत जट आरम्‌ दोजःवगा । 
अथवा । , 
|| राल मालूफलनीरथोधाःहनतीनेको वरावर्‌ ले हुकेफे | 
| पानीमे तंथा कामृजी नीकुके रसम पीपतकर सक्षि, || 
। अकवा । ` -| 

रा २२ माश कूटछानकर सिरकेमे भिकाकर लेपकरे तोः 

| दाद जाय ये । दवा उपवक्त कना टाचित दै $ -जव दाद | 
॥| खार नीचे पैव गयाहो ।'जरं जो खाठके नीच न 





व 





- ॐ लसा ॐ .॥ 
|| गधकपीरी चम्पा ठेकर इट छानकर इसमे थोडा पारां 
कषद भ छासिकर गैधक को बराषर्‌ ठे ओर गोका .घी ओर || 
|| यक्रे की चर्वी तीन वार जस्त धोई हृई.इन दोनों को सादे ॥ 
`| गोरह २ म ठे इन सवको मिलाकर स्व म्ये कि परा | 
|| मरजावे फर्‌ इसके द माग करर ओर दक एक भाग धूप || 
|. वा-आगके सामने येटकर मे फिर एक घडी परे गरम || 
जरे स्नान करे ये द्वा खजली को मौ दूर करती है ॥ || 
/ ओर किसी मेदुष्यके दाद्‌ बहुत दिनके शोगये हां तो उपकी || 
ये दवाकर । | 
॥ उंसखा ॥ 
|| ' पंवार्‌ के बीज एक तेरे पानिं ` पीकर .ओर तीन मने || 
, (| पारा भिरकरिर्‌ खूब खर करे जव ॒मरदमके सद्र होजवि || 
“ {| तो 'दादको खुजाके इसदवाको ठगावैतो निश्चय आरामदोय || 
, & अथं खुजली का यतन छ 
| जानना चादियै, कि खुजल रोगदा प्रकर का इात्ता ह|| 
| ॥ पकता सी दूसरीतर सवम पादस्तर खुजदीकेयलनटिखतदं | 
ॐ उरखा 
|- छार कमला एक तो, चौपरिया खद्यगा सुना एक तरे ||. 
` [.पिस्फरी एक तोलेइन तीनौको महीन पीकर दोतोरे कड || 
१ बे तेल मिखाङर शरीरम मदेन करे इसी तरद तीन दिन | 
'* (| तक कर फिर तीन दिन बाद्‌ रोनी मिष्टी शरीर म मल || 
` {कर्‌ स्तन उडत खजसी जाय) 





(६९ ) (व 
ण 
& अथवा द्धः |. |. 
कव्रेरा, सफेद फटा. मर्दी; ये तीनों दवा ए ए तीट ||, 


भुना सुगगा तीन माशे, काटी मिचं. एक मा, इन्‌ पकक 


क 


मदीन पीस्रठर्‌ कानकर गोम शुके हुए पतभ मरार चार ॥ 


दिन तफ सर्दन करे फिर रोनी को शरीर पर मलकर रनःन || 
क्रे तो खजरी निश्च जाय । 


ॐ 


ओर जोखुनली सृखी'हो तो टम्मामरणे स्तून करना गुण || ` 
| करत दै. जर जस्डाव लेना फायदा करता है तथा शातिरे || 
का लकते पीना फायदा करता है ओर करून का लेप करनं || 
| भी लाम दायक देता दैः-- । (& 


४ करून कैःरप द्म विध्‌ ` 

















|` सार ३॥। तोट. कूट छानकर्‌ इन सेवको २२॥ मादे तिल | 
| ॐ तेप मिङफर तीन्‌ भग करे आर -सवेरेदी एकभग | ` 
को दारीरपर मरकर फिर हम्माप्‌ भ जाकर गेह की युष 
| ओर सिरका ब्द्नप्र्‌ मरकर गरम जरते स्नान करडा || ` 
| तो छजङ निश्चय जावये लेप दौनीत्तरह की श्वजटी | 
|| को गुण करता दे, * 
अथवा । ८ 
| पिरे उलवन्न करनेबाो वस्तु पिना सदिश जर शतत | 
| न खाय ओर्‌ नित्य दग्मममे स्नानकरे मौर जराव ववे । |. 
` ( जर सचिशके वाद नित्य राते नैका रस॒ वा अथर रस | 


( 4 


९६५) । | 


व 4 न~ 1 


| अयवा-सिरम पेद यलाबजल ओर्‌ सेगन अथर ' सीरत 

^ मपिलाके युनखना करक सदि करती सुखी खुन्खीजाय 

\॥ आर जो छनलं थाडे दिन्‌ देयता यद्‌ दवा लगव्वैः- 

॥ लखा $ 

धरिरसा ° ताला चकर जलम मर्दन पीप्रकर यन्ना कृष्व 

| उव्टनाकर 1 ग्म जल्के सन करतां स्धीखनसजाय 
ॐ षर्विश्ना यल # 

अच हर प्ररे पयेफा यस छिसितें दै ॥ 

॥. ऊानन। चाद्ये क्ते मयुष्यफे जरर धाव हूत प्ररे 

॥ दासा स्वको वथा मपे चम लिद्ु रो भध चतत बडु 

जायगा इतत सवते सक्षम घवेकि नाम छिद्नता ह ॥ 


धः पावके नाम 
(१) अचिते जल (२) तेल प्त अदिते नला(३) 






चोट लगने (९) उरी जिर चटका (५) पत्थर 
हट की चेटका (8) तटत्रार का (७) वद्छक्मी मोरी 
(८ ) तरका इत्यादि अटि एल्रफे धाव द यार वदू पर 
पेय अन्यै घव ओर सूजन छकरा दिन रण्ट 
करा १ पित्तद्य २ कुफर ३ सन्निपातका £ रुथिररे दूाषन 
नेषा ५ क्विसी प्रकारकी क्कडी जादी चोर सगनेष् १ 
` & अध्‌ वाथके धावक छश्च 
` वायुका धाव ओर सृजन विषम पक्ता 8 पित्तल नन 
भौ तचार पकता कंफका वरण देशत पकता स्थिर अर 
चोट छगने का भी ताछ पकतां 


ए 





व यस 








भुना सुगा तीन महे, काटी मिचं एक माश इन सवक 


मष्टीन पीसकर कनेकर गो धुठे हप वृतम सिरकर चार | : 
बिन तक मदन करे फिर खनी को रदीरं पर मरकर रनान |. 
करे तो श्ुजली निर्चं जाय । 
1 ओर जःसखुजटी सृ द्योतो हम्मामर्े स्नान करना शण | 
। कर्त दे. ओर जरखाव ठेना एायदा करता हे तया शातिरे | 
॥ का. सक्तं पीना फायदा करता है ओर कूल का देप करना || 
1 लाम दायक होताद्ै-- [. 


छ दरूचफठेप क्म विपे 


। कचरा, सद्‌ कल्या, मह्यः य -तन। द्वा एक एक त्र || | 














५ 


| | को शरीरपर मलकर फिर हम्मापि म जाकरगेहू की यी. 
] आर रका बदनपर्‌ मलशर गरम अरप स्नान करडाटे 
| तां घना निश्चय जाये लेप देनी तरह की नली | 


ऽ 


क गुण करता दह) 


= 


१ 


अथवा) -, ˆ : : -{ 
। पिस उलन्न्‌ करलेबालो वस्तु पिस्ता पदिग भौर सहत .4 
न्‌ खाय अर्‌ नतय हम्मामम्‌ स्नानक़रं ओर जुच्छाव सेवे । ॥ - 


॥। ॥-) 
॥ आर युचिशके चार्‌ नित्य रातये मीश रस वा अगुर्छ रत. ॥ - 


४ | (५) ,। (व 


द 


अथवा सच्छा कद सुखकजट ओर्‌ सोन अथवा मीठे. | 
रैमिटाक्रे गुनखना कर्त मालिक करतो घुखी ख जरीजाय । 
आर यो छत्री शड्‌ दिनक्ी ्येयता यद दवा खगैः 
। संखमा & 

पिरस[ ४ तोरा लेकर जलम मरदीन पीकर य॒नयुना कफ | 
उवटनाकरे क्षि गगम जलङ्से स्नान करतो धश्चीखनरीजाय || 
 , " ~ $ घरवा च॑ल & 
अधर हर्‌ प्रकारे वार्वा यतं ठिष्तें दहै ॥ 
जानना चाधि कर मबुष्यके दारीरमं घाव षहूत प्र्नरसे | 
होता । सर्वाको यथा कमपे नाभ छिस ठो भथ वहते गह्‌ ॥ 
जायां इतत सरसे सक्ष घावेकि चाम सिक्ता हू ॥ 


& पावके नाम 


£ ) सिते जला (२) तेर तं आदिमे जला ८३) 
चोट कनेक ( ४) खादी ऊ्दिकी चोट (५) पत्थर ॥ 
ईट की चोरा (8) तन्वार्‌ का (७) बदक्श्ची मो्ढः | 











) वी्छा इत्यादि अ।ट प्ररारके घाव दअ) वदटुद्मे 

फ शन्थिमं धृव अरि दूजच छः {दलश्वह 

श १ एित्श्य २ कषा ३ सान्नपातका ° साधर्‌ दू।षत्‌ | 
१७४१ 


॥ 


दनेकंय प द्विसु प्रद्ारकी करद अदिकी चोट सयने। & 

। अध्‌ वायुक्रे धावक ठश्ण 8 

यायुङ्ता घाव जैद सूजन विगम परता ४ पित्त नृ || 
भो 'तरछाट पक्ति कफ चम देरमे पञ्तादे सपर्‌ अर्‌ 
चोट खगनेक्ता ची वर पकता 1 1 


न्य क" ~ 
कक ~न 
भ र शु 
\ 1 1 | ॥ ८ )\ 7 
\ 


४ ॥ 1 ५ 











स 





या ह 
| & सूजन के घावका लक्षण $ 

जप व्रण मेँ मरमी ओर सूननं थोक हीय अओरक्डी| 
दोय भौर उसका वचाफे सह वणे होय सौर दद क्मदी || 
तो जान उता चाहिषे फ अभी जरण कस्या है त्रण'उसक्रो || 
कहते दै कि प्रथम शारीरके फिषी स्थन पर मूजनद्ये ओर्‌ |. 






} मादाययीययिेोिययोियीषयानिीियिि 


धाव टराजयः- 

$ व्रण सृजनफे रक्षण $ |. 

जिस मरुष्यकी सनन अमिरी तरह जले जर सीरी | 
तरह पके जर चरी की तरह काटे अर्‌ द्वाथप्ते दावने पर | 
सुई छिदने कीसी पीडा मर .उसमें , दाह बहुतदोय उस 
का रग बदर जाय ओर सेने समय रान्वदयो ओर उस | 
म विच्छ कायने कासा ददं होय ओग पूजन मादी होय 
॥ जर जितने उप्तके पक्नेफे यत्न करे तोभी पके नरी ओर्‌ 
प सूजनमं तृषा ज्वर अकचि होय यह्‌ रक्षण जिस्म दोय 
ते जानिये फ यह सृजन पक गदेदै 1 ओर जौ सृजन पफ 
जाती तो उसी पदिचान यद्दे फ उसमे पीड़ा नदय | 
छख थोडी दोय बहत ऊव न दोय -ओर सूजनमें तद्‌ 
पडजाय ओर पीड़ा दोय घजटी बहुत चरे सवेरे उपद्रव 
|| जाते रहं पीछे वह सूजन न जायं खाल फटने रमे ओर उस 
| भं अद्री ठगने से पीडा होय राध निके इतने लक्षण 
पं तो जानिये कि सूजन पक.गहै है इन कच्चे पैत्र 
\ णोर जरीद मटी प्रकार से पचान कर चिकित्सा, करे ॥ 
| प्र जो जरर कच्ची 'सृजन तथा फोड्को चीरे ओर ' उमे 


( 








॥ अथ 


् 
ध, “ वि 
अ } 
ह षि ४ 


षि 2 न 


~ ५.04 
यरन्नननदाङते प्के यानदीं तो एप अरि ह श्नमः ॥ 
ज नदीं कराना , चाये य त्रणकने, सूजन्‌ के ` रुक्म | 

प 





| 





। कहै बहुत से हिन्दुस्तानी वेदयो ने धाव < अकारक चिचचि 
यथा वाते, पिच, कफ के सन्निपत्तके, पात पिके, बात 
कफ़कै, पित्त कफ़के चे.ट कैः 


र 


क घव कायल - 
इष प्रकरणम अपने भर उस्ताद के आजमयि हद्‌ दष 
'खता हं कि जिसके कगानेसे श्रो रोगिय। को जा 
¦ कियाद) 
५ , ममित सेजलेकाप्रपल ॐ 
. जो.मरुष्य अग्नि से जलजाय तो उष्ठको अग्निक तपा 
-श्नो दीघर आराम दोय । 
' अगर आदि गरम वस्वजी का टेप करे] 
, १ जओपधिर्योके घ्रतको या गायकं धत्तो गरम क्र 
¶ ठंडा करके ठपएकरे ¦ 
यवा ्वसलोचन वडकी जड. रक्त चन्दन, रसोत्त, गेरू 
इनको महीन पीस पृते मिखाय टेपकरे ॥ 
वा मोम महुभा , राठ ; लोध , मजीट , रक्तवेदन 
इन सबको वरावर्‌ ठेकर महीन पीकर गौके घृतम 
पीठे इस घृत कालप र्र। 
` पटोल का पचांग लेकर उषे पनीमे ओटाने जव 
ङु कर्‌ चौथा हिस्मा रजते तवे ख्ये तेर भिः 
1५ जव पनी जल जाय जीर तट मत रनाय 
। फरक ठाति ॥ ५ 


9. 


व स ` 
अथा पु्यना खाने का मीठा चुना लक इमीका द 
> तोद में मिछपर छेष करे । अर्‌ जौ तखस जछा दाभी 
तो उश्च फफेषि दर्‌ दो जयम । व 
थमा जौ को जलाकर इतकी राको तिके तेरे 
मिलाकर घ्रत भिहाकर ठेप करं । 

ध अथ ते से जख्प्‌ फा उपाय & 
तिलका तेर पएावभर, यैर खानक चना गीला पुराना 
 पसेभरे उसको हायते तीन धट तक्र ` ससटं जल मरहम 
सदृग हयो जावै तव इई क फएायसे जले हए स्थान पर्‌ ||. 
| ल्गपै ले जन्छद्येय\ # 

&& तंखयार के घवो का यतन 

निस मनुष्य के तख्वार अथवा ओर किसी शस की ||, 
भार ठगने तै खाल फट जाय थना ओर्‌ लवा कौ आद्घति || 

| वद जाय्‌ तो अर्को श्चेतदे फ़ेपेरोगी कोषस 











मकान पे सक्छ ज्सिये वायन र्गेः फििि खार्को दीधी.॥॥ 
कर फे सृत से क रगै उन रक्तो के धवि फे स्थानमे | 
| क मदम पानी जर षतत मिखाय्‌ पकारे जव पानी ज- ॥ 
ठ जायं एतमा रदाय तव उपकी छोई बनाय पघुदाता २ | 

रकः करै तो घाव तच्छ अच्छ होजायगा । | 
४ मथवा ४ 

ङ्य्की. मोम. दसी, दुख, कणगच की नड जीर | 
णगच्‌ के पत्ते ओर्‌ कणगच के फक. पटोल प्रत्र, चमेदी ॥ 
१ सर नीम के पत्त इन सवकतो बरानर के फे घृत में पकारे (. 
८ उम सव॒ दवा जलठजाय तब इस घत का युष्षाता र्टेप करे |: 


0 सवस्य 
ट ८ 






























' अथवा-शख् - कं छग स 1अस् सूुष्य का खून वृहत 
गया रा अर रक्षके वाशु ॐ पड़ा दो खव. उनङ | 
द्र्‌ करने के बस्ते उतरोगभी को धी पििाना चहिये सौर | 
| जिस मनुष्य का तस्तार आदि से रीर रटलाय्‌ . उक || 
॥ गमेरन कौ जड का रघ धवते मद्‌ तो घबि वठ्‌ 
जाय इस घाव चले का शीत यल करना चास्थि जीर || 
|| जा घाव संधिर्‌ पेदू ग चला जाय तो अरव दना चा- || 
|| दिये जिसका जुसका यह दै-- 

याप की सह, जरण्ड का वककट, गोखस्ध, पाषाण भेद || 
दनं सवन वराषर्‌ कर पानी मँ जदवे किर इत ये भुना 
| रग सौर सधा नपर मिककर्‌ पिले तो कोटेका रयिर्‌ || 
ध ॥ - | 

, ' ४ अथवा $ 

जत्र, यी, सषानोन, रू अन्न इनको खाना भी बूत || 
फोयदा करता द ॥ | 






४ 


५2 


र 


1 क 


| दारूदल्दी, गौरीरम, मजीर, हडकी ऊढ, मोस. दीखा- | 
„| याथा, सुदत्त, कणगच के वीज. ये सव परावर ठे मोर श्न | 
|| सने बरावर गो का एन टे ओौर इन ते अय्युना पर्नरि || ` 
| इने सयक इछा कर्‌ मदी जाग से पफ जव पानी जग 
जय जर घ्रत भाच्र रद. जावे तव उतार कर ठण्ड करे फिर |. 
1; इष चृतकी वन्ती करके सगाद्वै । . | 
/ |." अधवा--यमेली, नीम, पसे) किरमाला, इन चाय कं | । 
॥। १, मोस, महया, चट, दास इरी, पटी ददी, कुट | 




























॥| मजर हाले फी छर, सेध; तञ, कमटमद्र, गोरी रस 
नीखथोथा, करमाला फी गिरी, -ये. सव दवा वसवस्‌ छ 
| इनको पनी भ जयंये फिर इनके पनीर मीठा तल 
|| भिखाकर मन्दी ग से पक्षि जच पानी .जर जवि भीरं 
| खारि तेर रषटनावै' तब स ते की वत्ती भेनाकर्‌ घाव 
॥| म लगि तो घाव बहत जद्द अच्छ दीजायगाः~ ` 
| अथव(-चीता, ठ्टसन, क्षम, ` सर फोका; जर 
॥| हारी की जह, शिद्र, आतीसः कंटः इन ओषध्यो को पानी 
|| मे सौरप्रै जव चौधाई पानी रह जवि तव एस पानींमे 
|| कवा तेरु मिलाकर मन्दी जच से पकायै जव पानी जर 
|| जाय सीर खारि तेल र्द जाय तव इस तेर रोर 
तथा कपड़े की वत्ती आदि मे किसी, तरह धाव प्रर छवि 
| तो घाष शौन जच्छाहोजायः--. - | 


॥ .अभरव्‌[-गिरोय, प्ररोट की जड, भिफलखः; वायब्डिग 
|| हन सथकरो गरावर ठे महीन पीस. के इन सथकी वराबर 
| गगर भिलाकर धरं रर्ख, फिर इसर्म से एक तोरा पानी 
|| के साथ नित्य खायतो घाव निर्य भर्‌ अविगा-- - 
॥ अवयेकोदहमने रख्ोदिक. कौ मिला हुञा यल लिखा 
|| रसम छु स्थान भद्‌ नई। छिखा चष्ट सब शरीरम फिष्ठी 
| जगदे रास्थल्गा दो तो-इन्दी दवारो से यल करना चा- 
|| दिये अष्‌ हम स्थान २के षर च्ल यथाक्रम यतन छिखते ई । 
| जो किसी मयुष्यके सिर मँ त्वार ख्गी दो जौर धाव 
मह रोगय। हष ओर दृष्टी तकृ हतर गेह हो र्‌ चोट ६. 
| च्दटोके कटैद्कदोगये ष तो सव टकरको जक 
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अद्धमार मिव ओर जौ चृराहोतोः 























निकाल. उर गौर ||. 
°्प घव प्र गोमाका रतत स्गावे फिर ' घाव या भर || 
द्वेरि इष देवाई्सेरकरै। + , 
-.- छतेककीदधा % । 
भामा ददी, मेदा ल्कदी, कले तिक, 5 पद्‌ दाकर ओ | | 
की मदा, षी-इन सवका द्छमा बनाकर सेके जरं उपक | 
मधि भोर जो तत्र आडी पडी हो भौर सिरकी खोप । 
जद हो जवेतो दोनोंकौ मिलाकर बधि ओर प्वाक्तयीतति | 
से तक के मरम सगा ॥ ५ 
४ & मरहम की, विधिष्कुः 
.सफेद्‌ा कासगरी, गदौपंग, रसकपू(, जकरकरा युजगती || 
मिः च सव दवा ए ए ते सिगक चर्‌ मे, इन || ` 
सनको पीकर चार्‌ तटे घृत मे मि्कर नदी के जड से 4 
धकर धाव पर उ्गाया करे जौरध्यान चते ङ्ग धवम || 
स्याही न अने पावै ॥ । 
ओर जो किसी गरेपर तठव्‌।र लगे ओर उसफे रने | 
१ ब्‌ बतं होने तो जरादको उचित दै मि पर्लि || 


ऋ = 


धिर से धको छ्‌ कर क्‌ टि ठगरदे भौर फेवल ॥ 
मव्स्यी से अथवा दलए से ' सेकं कर वो मरम्‌ लगाव || , 
भस सरोकिया सुहाग .क्खिादै जब पीव गारी ओर |. 
फेद्‌ निकले ओर्‌ पीलापन वे हो तो ब मरहम ल्गवै | 
ग अमी ऊपर वर्णन क्र चुफैदह। „ , | 
भोर.जो तद्वार कमि पर पडे. ओर हाथ लटक जाय | ` 
 उपको-पिखाकर य मीर मथी यदी भर देवे जौर उमर्मेभी यदी -भर- [. 
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ध ~ ------------- 3 १। 
ह्म लग्रे जा सभी उपर कद आय दहं। यर्‌ एप साजा 
रदी का यनाकर कवि पर वाये नो भराम होजायना 

सौर जो फिसी मलुष्य के'गछे'से केकर कटि तर तठ 
| वर्‌ लो भौर घाव चर्‌ अशुल गहरा द ता ङना नचा 
| दयि ओर उस्र रोगी मन टमाकर चिता केरे जा 
| कड दोगये दोय.तो दस कै.रोग। ५ सत ८ या १६ जा 
|| साख होतो चिकिसा करमर, जा सासि वल्के साथ.अति 
|| रो तो ओर घायल की बुद्धि आर. आछ्ठान टक्‌ दाता & 
|| समन्नना चहिये फि रोगी अत्व ह क दम रका सहसाने 


भ 


हे परन्तुजा षय म छद भ अर कड्‌ म धावन आया | ¢ 


1 न 


| रो तो टू लगाकर चिरत रे जो परमेश सुग्रह ४ 

| । करेगा तो घायठ का प्राण चच जायभा सौर्‌ जी दृदयं थद 
| आर कल्जेय धव होगय। होतो उक्त घायल गी चिकि 
| स्ताव्य दैञओरजो इनभ.घषन्‌ दो तो चिक्िला कर 

| छीर उक्त मरहम को वनाक्र्‌ ठग अथवा असा समय पर्‌ || 
| उचित जने वेसाः करे अथवा यह्‌ तेर बनाकर रमा | 

` ॥ तेर को विधि # 

, | दाकरूदट्दा१ -आवद्रि -सडखन के उनसन्धूमय 
| सीने! दोदो तेरे इन सवनु जाट करकं न्क जक भ 

| अथवा वषा के जख भिगोदे आर्‌ सवरं कक पिला का 

तेढ पावसेर मिलाकर मदमद आगपर आरावे जव पाना 

जटंकर तेढ मान्न रहजाय तो छानकर्‌ धरर ॥ 


अर्‌ उसमें पुराना कृतानका कपड़ा 1सगाकर्‌, घा पर्‌ः | 










ध 


स्वे जोर जो यदद पर व श्रात्त नदो 'सकेतो विखयतती || 








2 । (७३) 

द (सि त 
सृत तेल मँ तरकरफे मरे.ओ)र खु बधि अर अडःखानक्य दे 
आर मकोयस अङ पिरव बा मोमाका साम पककर खि- 
| करै ओर यथोत पथ्य करावे ओर धात्र पर प्यानं 
। सक्छ फ पीव पीवदी क सदश दा मार स्पा नहो अरं 
| धायल को एते एकत स्थान प र्खे किं जर्दा किसी 
का शब्दं भी पहुवन न पव ॥ ओर जो किसी मदु 
के दाथपर्‌ तलवार ठगी द्य ओर दो धड़ व्यतीत दोग दीय 
तो षो घायरु अच्छानरहोगा सौर जो थोडी देर. हुई 
हो ओर दृडी बराबर कटगईदहोतो आराम दी जायगा " 
पौ किजवतषक्टा हुमा हाथ गरम है तव तक्र सा 
प्य है ओर ठंडा होगया हो तो अ्ताष्यहे ओर जो तटवार 
से अलया कट ज ओरं गिर न पड तो अच्छी हा 
सकती ह ओर क्रिंसी के चृतड पर तख्वार खगे तो उदकी 
चिकिसा जरह दी सम्भति पर है यह स्थान बहत भया 
नकनही है जरं किसी के अङक पर ेसी ` तलवार 
लगे कि फोति क्टजर्वितो जरांह को उचित है फि भीतर 
दोना टुकंड मिखाक्र उपर से दीप्र लगा देवे ओ 
हस प्रकार से वधि फ भता से फर्तो का जर्ष नि 
अर उष पर्‌ षद्‌ स्गावै जो अमरे के य्य लङा 

प्र्‌ लगाते द जौर जो समय पर वदप्राप्तन सेर्केता 
देवदारू-का तेर वाध्युट का तेट लगावै मौर नो चतह 
पथिकेन तक घाव द्वात उसी चिकिसा उ 

, ¶ जचुमार करनी चाहिये ओर जो निरसे पाव तके कोई घय 
"|| चहुते किन होतो उस्न चिकरिसाभ्रेनो तम्‌ 
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साथ क घवि्रे वणन कगह दं आर इन स्थानक्रं (सत्राय 
सारीर्‌ य किसी जगह तलवार कै गने स पावा तां सव 
|| नगद डी चिकित्ता इसी तरद इन्दी अओपधि्यो से रनी 
|| चादिये, जौर तेटवार, सेर, फएरसा, चक्रः इतन ' रासा क 
| घान का इलाज इन्टी दवामो से दयता हं ॥ । 
| ॐ अथतोर छरने कं घव क यत्न 8 
जो किमी मनुष्यके वदनम तीरलमादो ओर धाव के 
॥| सीत्‌ अटक रदा होत धावको चारों ओर से दवा कर 
|| निकार ओर घावको चौडा क्वि दाथ से तीर निकल 
~ ॥ स्के आर मीतरके तीरकी पर्क्षायह दै फि उत्त घा 

॥| २ दस्‌ तीसरे दिन रुधिर वने छगता है ओर तीर मोड 
| फी जगह रद जाता दे ॥ 
 अरजोममांस्तम लगे तो पार दोजात्तादै उसके घाव 
प्र दोनों योर्‌ मरहम टगवि मौर वीच म एक गद्दी वधि 
इश प्रकार की चिकिसा मे परमेश्वर अपने अनुमररसे आ- 
गमक्र्‌ देतादै। 

यदि किषीदोखतीवानाभि चीर ल्मे भौर पार्‌ हो 

वैतोजा तीर ख्गकरे अलग निट जे तो उपरोक्त 
[क्समा करे आर्‌ जो भीत्तर्‌ अय्रदे तो ओजार्‌ पे 
नकार केर यह रोगन भरे ॥ 

ॐ युसखा रोगन & 

भग का अक, गोमा का अर्क, नीमङेप्त का अर्य 
1 चटक अद दो दा ताला, गरू अफोम्‌ पक २ तीरे, 
1 १ धष पठ स [भखाकर्‌ चारीस दिनि तग भर्‌ ्तलञ ते म पिराकर्‌ चार्टस दित तफ 
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धूमे रकष्चे आर्‌ प्रप्त समय पर कामम ठि ।॥ यहं तल 
अन्य प्रकार्कं घाञका मा भर द्ताहं ॥ 


यदि. किसके पेद मे कीर लगे तो बहुत समक्षके चिः 
कित्र करे क्योकि यह स्थान कमरुदैजो शृत स्थन मेँ 
तीर ख्गकर निकर गय! हो ते उत्तम दै ओरनो रदगया 
दात कटिनताते निक्त दै कपोकि यद स्थन्‌ नतो 
चीरनेके योय है आर न तेनाव.रगानेके योग्य हे जतए 
वहा चुम्बऱ पस्थरको पहुचे तो उत्तम दे ॥ वये टोऽ 
का ञुम्वक्का पत्थर सच ठेते जर जो तीर पार निकट 
गया हति बह चिकिस्षाकरे जो उपर वणेन की सहं ह 
ओर जिसमे मागर का अक ङ्खिादे॥ 

यादि किर्माकी जघान तीर ठ्गेतो वहं स्थान भीत्तीर्‌ कै 
भीतर र्जाने काहे क्योकि मष जर दृड़ी यदा की मैतरी 
हे उचित दै क्षि घावको चीरकर तीरफो नित्यटे इसमे ङ 
डर नदीं है परन्तु इर यहे कि जो धाव भीतर रहजाय ता 
बहुत काठर्मे अच्डा होता है अर जोड़ो के घार्वोकी व्यास्या 
उपर वणन दो चुकी है इसलिये धावक चौडा कर के नीर 
निशे तो दड्ढी का हार जाना जवै करि इद्डी मँ छ 
| दानि पहुची वा नहीं जो दृद्डी प्र हानि परह्च। दोनो द- 
दी की क्रिरच निशाटफ़र चिकित्सा करे ॥ 
यदि किसी के घुटनेम तीर ठगेती उमी आ वदी व्य्‌ 


वस्था जानो जो ज्धाके षूवम वणेन कग्ड रं ॥ अरन्‌ 
सापे दुर तेन तक कम देखे द यदि देव योगे 


स 


प्न 
नस्य न सप्ठन्ब्य््सजम्य्््यः 
~ , 
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वि ननमा #\ + 












न्ट ज्यमीजायततो उ मकरे 
| ५ ° ¦ वणेन इरत चे अधे दे-- ,. 
- # पपिक्र परीक्षा । 
जिम घाव मँ तीर आदि शकर ` नक रदाय. उसकी 
पहचान यह है कि घाव काला ओर सूजन से युक्त हो 
फ़स्यः काव्यदा आर उस घावका मसि वुद बुदं स- 
भान ऊँचा दोय ओर उस मे पीडा होय तो उस घवको शद 
षमत जानिये ॥ 


व्ण कर जसा $ 


दन य ~ सक =-4 १ व निनि नि 


क कोठे.की परीक्षा श 
. निस यलष्य्‌ के कोष्ट मँ तीर रह गया हो उसकी ` पहचान 
यह तकि शरीरं की सार्तो चा आर शरीर की नसोको 
नाध कः पी उन नषा को चीर कर. ओरं कोष्ट के विप्‌ 
गहा हभ व शस्त्र अफरा केरे ओर घाव फे" यु मू अन्न 
ओर्‌ मछ शूत्र को डे जवे तब जानरे कि इस के, कोष्ट में 
दल रहा ॥ ॥ , ~ 
† ॐ अथ मोखा के घाव का यल ॐ 
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सो पिसी मनुष्यकेसिरिपरगोरील्गेतोऽसके दो 

| ५. एधत यकि गूर्त चरी ग देय ९ 

| चद > गोटी द्रे र्मी {६ ।ख सिरकी; म 

| एजतत द इम्‌ कारण कर्‌ र 4, 
£| ९.) लो, देक भ्र ,॥ 
= पेता, -“ सवर्म्‌ गोटी व 


॥ 
न स ५ 
१ (५ ५ धू १ 
1. इ&ड। । 

< ~ ~ 

6 ध 


९ ७७ ) 
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मो ङक दुरमे रमी हो. भेजे के भीतर रदनाती ह अ।र 
नेकारने के समय रोगी के, वको देखना चादि $पि गो- || 
डी निकाटनेमे बह मरतो.न जायगा ओर जा उसका मर || 
जाना सेभव दोततो चिकिसा न फेरे ओर्‌ जो देखकर रागी || 
हसं कटको सहसक्तदि अर उसके धष्वरोग प्रसन्नता पूवक || 
म्ना देते दतो निःपदेद भेजे से गी को निकले जर || 
सरके घाव्को सेकना केम उचित दै'जौर चिरस्स के समय | 
दरे यद्र मरहम छगावै जिस जख माप निकर जाप | 
ॐ मरद्म का विधि & 
जगार दरा, खाछिसि सदत, एक एक तलि, पिरका तेन || 
प तीर, हने सवकं मिलाकर कठी मे पशव जव चास- | 
7 दाने पर अवेः त्ब ठंडा करके छमा । 
ॐ दसरा दुसखा ॐ 


६. अड की सफेदी दो अदद, आतक्षी शराव चार || 
छे दोने। को मिलाकर ठगषि । ¦ 


श, , न क भ 


यदि गोरी गहे ठगी हो तो उप्तक़ी भी चिङ्किसा इरी || 


ध, ॥। 


कार से करे जती फ़ उपर वणेन कीं गहे ३। 


यदि गोटी. किषीकी छतीमें र्गी षो तो उद्गी व्य- || 
स्था यहद कफिजिष ओर को मनुष्य फिरतादेतो गोडी | 
1 उसी ओर मो िरनाती है यदि कोई वख्वानरेगातो | ` 
टी निकर जायगीजर्‌ निनल होगा तो रई जायमी इस |` 
[र्‌ सूव ध्यान रखन। चाये क्कि ` उसका षव टेढ। से- || 
पदं ओर छतत को वरावरभं दिल यानी हृदय उपस्थिते है ॥ 


पका ध्यान भा अव्य रखना चादिय अर वाजी गा 
~~~ 
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मन 
कपडे स लिपी हुई होती हे तो पड गोरी पिकिट जाती ६ै | ` 
ओर कडा रहनाता दै ओर जिस मर को गोटी निष | ` 
जाती दै उत जओर का घाव चौडा दो जाता द उचित ६ ष 
कि घाव चीरिकर वा पककर पदे कपडे को निकाठ || ¦ 
ठेव जर कदे रजन की यह पहिवानं दै करि वाव ते|| ' 
पत्री ओर स्याइ पीव निकर, करती दै परिरे घाव को || ' 
| करे क्योंकि जय घाव चुद्ध ˆ दोजायगा जर्‌ जला. ; 
हुजा मांस निकर जाता हेतो घाव शीघ्र अच्छा दोजाता, 
ह जरं धीरन से उसकी वकिस करे घवरा्ट को काम । 
मैनक्पै। , ` _'. ध | 
| यदि किं्ी की.छाती से पेहतकं गोडी छ्गी दी तो उष || - 
|| की भी चिकित्सा इक भ्रा से करनी चादिये जसी फ 
| उपर.व्णन की गह दै। ` 
| यदि किसी के अढे मेवा जधाते पिंडटी तक कीं 
| मोली रग होतो विवश क समव दे गोरी पि 

|| कलग वा नेह, निकेलगर दो तो उत्तम है ओर जो रदगई 
|| रोतो गोली को निकालकर्‌ धावक देखे फ दड्डी तो नदी. 
|| ट्री यदि छी दग दतो चे , कड पो निकार डा || 
|| ओर बडे दुक को वादी जमदि ओर उप्र सुखै 
| बिलायती रपौ भरदे ओर स्किन एक उग्रेजी दवा हे; ` 
| उसका फाया लगा ओर श कसकर बांधे ओर तीन | 
|| प्के पा खोलकर देखे दी जमी वा नदीं जो जम ' 
| ग दो तो उत्तम द नतो उऽको भ निकाल डे अथव 


| समय प्र जी मिद वैषा, ~ ओर देखता रहे कि घाव 
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व (७९ ) । 
णायन 
सफेद ओर उपङ़े अघ्त पामस्यादीतौ नरी हरं भर ॥ 
धावे दुर्गधि तो नदी. आत्ती ओर पवितो नदीं निकलता || 
| क्योकि यह 'रक्षण बहुत बुरे दते है ओर गोरी के दरएक | 
| षाम वह दाहं ठगवि जो भिरफे घाम वणन कीदेञ- || 

धवा उस द्रव. को ठगावै जिसमे अटकी सफेद दै उसदवा || 
| शमे पुरानी रुईैको मिगोकरं घावपर्‌ रखना चाहिय जर सम्पू || 
|| ण ररीर म किसी संकामपर गौरी लगी दो उन सव जगह || 
के घ्या इल्‌ इन्दीं जषाधेयो ते होता है । 
|| ' यदि के विकी बुन्नी तलवार, तीर, बरछा, कशरः || 
|| फसा. चर, जादि शस्त्र गेह तो उस्तकी यह परीक्षादैकिं || 
|| षवि तो उपर. वदता जाता, हैमजौर मा गरताजातदि ओर || 
|| इगध्‌ आती दं जोर प्रतिदिन घावका रंग हरा होता जाता || 
|| २. अ।र्‌ वहां का मस्र तथा रुधिरं स्याद 'पडजाता हे वस || 
|| उ|चन टं कत पष्िछे सव स्याद्‌ मांसफो कारं उरु जो रुधिर 
|| जारी दोजाय तो रुधिर वंद करने बारी दवा कर जो उपर || 
| कणन का हं आर दृसरे दिन गरू नमक किटकरी य॒नयुती || 
| ररफ वापे अर यद मरहम लगाव । 
। ॐ मरहम कें वाभि छ | 
|. _ पषिलेगीका धौ आयपाव लेकर गरमङ्रे किर उस एक | ,, 
|| ताल्‌ मम डालकर पित पटे क्वेखा १ तोर राट सफेद || , 
॥ १ तरे रतन नोत्त ९ तोरे, इन तीर्न को भी फीसकर्‌ उक्र्मे | 
| भरद फिर चोरसा गो किए ठेडा करे एक फाया || 
|| षच फे अनुसार बनाकर उषर इस मरटमको ख्याङर घाव | 
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| ॐ यद सर्य हे परन्तु उपमं मेला मेला पनी , निकरता द 
सौर इसमे छा स्यि हए पानी निकलता ह निं क | 
फुवलोहू कष्टतदै गौर अष्टरवाद घव सीघ्र बदृता हे आर्‌ | 
| य घाय देर बढता है ओर जह्वाद शीघ्र गरूतदहि अ 
॥| यह देम, जश्रवाद्‌ के घाव मे, मनुप्य सीव मरजातहिं भौर 
॥| इसमे देस्यै मरता रै ओर जदरबाद के रोगी को किष 
॥| समय कठ नर परती आर एसे घायलको ` जित्तनी पीड || 
॥| रोती ह उपे न्यूनाभिक नहीं दो सकती ॥ उचित हे कि विः || 
| किरा बुद्धिमानी से कर ओर जो चूखजानेफ पीछे कोहं किचि || 
| द्डी कौ फिर दीखपदे तो फिर तजाव द्गावे रि घव चौडा || 
रोजापरे तब टको निकार डाले \ | 
ॐ तेनात्र कौ विधि छ.  ॥ 
-॥ लहसन फा रष, कागजी नीवा रस, चार चार तटे | 
॥| सुगा चोफिया तृतिया सञ्ज `एकं एक तोरा, इन दोनो | 
॥ को महीन पीसकर पदे दोनों अक्षेमं मिखाकर चरदिप्रत || 
॥| पर्यत धूपे र्खे मौर एक चुद्‌ घाव पर ठग ॥ षि 
| किसी मरहम का फया रके ॥ 
ॐ अथ हाड हट्ने कायत ॐ | 
जानना चाये कि दडयोक वरह भेद सो यथाक्रम | 
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|| नदी होतार इस स्ते बहुतसा बेडा नद! टिखा केवछ 
|| जो जो मृत की मत्त हे सई छिच्ते द ॥ ॥। 


& अथ डाढ़ टूरनेक्री पहिचान 
अगाध होजाय ओर उम जगद खथ लगानानघयुदवि 
यस 


ट 
1 ह 


























॥ ओर्‌ वहा रारीर्‌ फडके भोर शीर ग पीडा ओर शर || 
 ॥ दोय रात दिन कमी मी चेन नष्ट पडे ये रक्षणदय तवरा || 
॥ लिये कि दस मनुष्य कौ किती भस्त दी दहै! || 
| निप मनुष्यदी असनि मेद होजाय जर इपथ्य कियाकर || 
| चायु ररर दोय भौर जिसमे ज्वर अतीसार आदि मी | 
| रयं एते पेम लक्षगे बाल! रोगी कष्टते चता ॥ ओरनिस् || 
|| मनुप्यक् मस्तक फटगयाहो कमर हटगर होय ओर सेधि | 
|| खडजाय ओर साय पिमजाय राटा चृणेडोजाय ददथ, || 
॥| रदा, कनपरीः माथा, फटजाय मिसरोगीकरे ये रक्षण दय || 
॥| वेद्‌ जपाभ्य है भौर डढको अच्छ प्रङार्‌ बधि, पटे कडा || 
; || बधे, ओर वह बुर तरह ेधजाय-जौर उकम चोर आजाय्‌ | 
| सथुनादेक करतारदे ता उस रोगीका रृयदाडगी असाध्य || 
` || देज्‌ता दे ॥ अनर ररीरफे स्थान २के दा चोट ठगी || 
' | उन रक्षण करते ६ ॥ कंठ, तालूकनपटा, कंधा सिर पैर क- ||. 
|| पाल, नाक, आंख इन स्थने किसी तरटकी चोट रगजप | 
|| तो उस्र जगहर द्‌।ड नवज(य ओरं पचा. पीठ आदि कै 
|| सपे द्रा सोरे दोराग्रः कपार्को जादिठे जो गोर ॥ 
| रड्दं सो फटिर्जाय जोर दात्त बगैरह जो छोटे हाड दसो. 
हूख्नाय इन एव दाङ का यल छिखता हूं 1 ॥, 
| जो किसी मचुष्यफ़े चोरे वा जच्छे कारणसे डा जर || 
, [| सवि हय जये तो चुर जरौह को चाहिये रि उषी ममय्‌ ॥ 
उस जगह चोटपर सीतल पानी डारे पीछे उहके जपधि. | 
| ये कासेक कर! 4 
अथवा पट्टी वापि जर्‌ उस जगह जो लेप कर सो नीत |. 


॥ 
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तयन 
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| क्र अ।र बुद्धिमान जराहको चादिय्‌ फि उप युकम || 
| प्रजो पट्टी षितो दीटी न बाषि ओर्‌ बहुत फडीभी न || 
|| वधि अच्छी तरई साधारण वपि स््योकरि नो पट्टी बलेन || 
धेगी तो हाड जमेगा नदीं जर बहत कडा बोधने ते ररीर | 
|| की खालमे सूजन दोजवेगी ओर पीडा होगी ओर्‌, चमडी | 
प्रकजायगी इसी कारण पदी साधारण वाधना अच्छ होता || 
हे मसु निप्र मतुष्यक्रे चोट गी" उक यह लेप ठ्गपै । | 
। ष ठेपकी विधि & । 
||. मेदा ठकदी; आवे, आवाहस्दी, पवार के वीज, सान || 
॥| पुरानी ईर ये सव वरावर केके महीन पीसकर ओर इसर्मेधोडा | 
| कार तिलका तैल मिलाकर जागपर रखकर गरम र लेपकरे || 
|| अथवा--ुगास. गेरू, खतमीके वीज; उरद.एटुभा, ये सब || 
|| दवा पक एक तटे छेकर ओर दरदी छः मृशि- सोया ॐ: || 
| माके, छोवान छः मारे, इन सवको पीसकर देप करे ॥२॥ 
|| अथब्‌-गेर्‌ & मादो, खा के पत्तानो मारे, युटाय के || 
॥| पत्ता नौ मवि; वेरके पत्ता नो मारो इनको महीन ` पीसकर 
' (| उप करने से खाढठे। आदिकी चोरे, गिरपडने की चोट ओर ||, 
| पत्थर अ।दिमे कुचर जानेकी चोटृको आराम दोत!{ ३।३\५ || 
॥| ` अथवा--दस्री, हरीमकयफे पतत, गेरू, ये तीनो द्वा एकर 
॥| तोले, सिटी सरसे! दो तोटे इनको मदीन्‌ पीसकर छेष 
करने से सव प्रकार की सुजन द्र होती ३ै ।,४॥ ` 
अथवा-गेरू काटेतिर, आवादस्दी, हाखोके वीज, येसब 
बरावर लेकर थोडी अरसी का तेर मिरके टेप करने से 
सव प्रकार को-चाट अच्छदहतीह)} . _ । 
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|, ` खथवा- मटर को चन, चनाका चन, ठे डाठो अकी क || 
{ बीजये सव दवानौनौ मारके, छाल वरा छे मारे, का || 
|| ङ भिस्व्‌ तीन माश, इन सवो पीसकर थोडे सिरकं पर || 
भिखाकर लेप करे । 
अथवा--रू एक तारे, सुपारी एक तोर, सफेद चन्दन || 

| एक तले, रसोत छः मारे, युदसिंग छः माशे, पटा छः || 
माशे, इन सबको इरी मङोय के रसमे पीसकर ठ्गवे तो || 
|| सव प्रकार की चोर जाय । 
| , जथृवा--रएटभा तीन मारे, खतमी के बीज छः मारो, ब 
| तफ़षाकं पत्त छः माद, दार्न चन्दन बारह माश, भववास | 
|| छ: मारो, न।सूना छः माङो, इन सवरा चुरण} कफे सुर्गी | 
|| के अण्डे की सफेदी मेँ मिराके युनराना करके र्गत । || 
||. अथवा--खिले काले तिर, सिटी सरसे. गरू एक एक || 
|| तोल. समाद्‌ के प्ते डेढ तोला. मऱोय के पत्त उद्‌ तोठे | 
॥ इन सवक। पानी म मरोन पीसकर गरम गरम लेपक्रेतो॥ 
|| सच प्रकार की चोर अच्छी होजाती है} 
` #& अथवा | 
|| ` वारह सीगेके सीगङ़ी भस्म तीन मारे, खोवान तीन मे | 
सिका षृन दो मा नासाद्र छः मारे वाक्डा का || 

|| चून दो माषे, चु का गद्‌ छः मारो, कड्मे बादाम की | 
|| भगी एफ तोला, इन सवको पनी मे पीकर ठल्गवे ते || 
सव प्रर की चोट द्र दोजाती ६1 
छ अथवा क 
फड्बे नादाम की गी, पुरानी ददी एक २ तोले सीप 
६ ६। 
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^ मिराय एक महीने तक चाट तो शरीर कौ शव भकार |: 
| की चार जर टी दड़ी जच्छी होलायगी आर सरार चज [ 

कै समान होजायगा ) | 





| -ओर जो किसी मर्य के युगद्र आदि किरी तरह क | 
चोट लगी दोय उसके वास्तं यद -दवा बहुत एोयदा करतार | 
छः नुसखा ® 

। मेधो. मेदा लकड, सोट, आवा, इन सवको मीन्‌ पीप || 
गौं सृच्र म मिलाय जरह चोट कगी दोय वर्ह ठप करं तां: 
| चोट अच्छी होय ॥ ओर जो किपी मनुष्य को पञचुने|| 
मारादयो तथा किसी ऊचे मकान से भिरादो तथा भाति जाः || 

| दिके नीच दवजाय ओर इ कारण ते घाल होगया दो तो || 
उक प्र यद देप ठगाना चाद्िये ॥ 

। ह ॐ लेपकी विधि | 
पुरावा सोपडा, आवादस्दौ, मेदारकडी) काटेतिङ, सफेद | 

| मोम, ये सच दवा एक > तारे पीपषकर चाट पर लेप करं मौर 
जो उसपर धःव आगया दतो पिले कदं हए मरद्मो का 

| फाया यनाकरं ठगवे ॥ 
अथवा-प्याज एक ताक, गहूका मेदा २ तीटेप्रथम प्याज || 
करोर उसकी सीगी निकाठ कर तरय छोटे; फिर उम | 
ममेदा को डाक थोड़ा पानी मिलाकर छधरी बने ओर । 
चोट को सेके फर्‌ इका को बधि तो चोट अच्छीदहोय॥,. | 

| मर जादे नाम . मधी बासनमं जम जाता | 
देउकेि द मेषीकी फस दगजाती.| 
|दे व -, नः ` यद ३. 
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पदर -हाथक! अग प्र्‌ सकं फर्‌ यद्‌ द्वा लगावः- | : 


% सुसखा 
अजवायन्‌ छरासानी, भसा मगर, विङखायती साद्ुन.दैषा 
-नमक्र, गुड ये सच यराबर ठे पानी मे महीन पीप, जवंम- 


रम कं सश दाजावे तेभ उस घावपर्‌ लगपि ओर इषम |. 


अरम्‌ न हत्ती यदह मरहम लगे । 
ॐ नुसखा ॐ | 

सबुनःगुड.गू कणे भदा ए$ २ तटे पानी भ पीस इसका | 
फाया वनार्कर ठगाकिञर इततके उपर ए एन गरम कर || 
कं वाव अरि स्कं आरजी षेव अच्छो भर पनी | 
निकेलना्दनदहोतादहो तो नीचे छिखा तेजाब टगार | 
| घाप को चौडा करे । 
# नुमखा तेजाव | 

गक दो चोट, नीराथोथा दो ते, फिटकरी सकेद्‌ दो | 
तोल; नोमाद्र दो ते, इन सवको महीन पीकर आध. | 


पाष दहा मिखाकरं एक डी मँ भरकर चोयेके सदश || 


तजा च्‌ आर एर बद्‌ धविर्‌ छगावै तो घाव गहरा 


जीयो प इप्तपर्‌ वहा मरहम स्गवचि जा तजक्क चु । 


सखे से षडे छि दै ॥ 

यां तरफ़ सच धयो का इखजतो ठखिख्िजा चकादेष-॥ 

र अध दो चर्‌ सुने मरम के यद्यं इये छिषे जति || 

ये मरहम सच प्रकारके घावों का फायदा करतीटै। ॥ 
ॐ मरहम ९ ॐ 





गल एक पेते भरफेदमोम दो वेते भर.युद संग एक पते | 


५ << } ` न 
- 


॥ मर, इन सयको महीन पीसकर रक्खे पथम्‌ माका धरत 

|| पसभर्‌ ठकर गरमकर्‌ फिर उप्तम मोपडङे जव माम ५ 

| घर जाय त॒व सब दवाइयोको मिवे फिर इषका कामा 91 

| थाछा म डालकर १०८ बार पानी मेँ धवे पीठ इसा पृषं 

|| पर ठगावै तो सब प्रकार के धव अच्छे दय इस सफद 

मरहम कदते दै ॥ 8» नि 
| षः मरहम २ वि 
| रोधा हुजा पारा 9 तोल, अविलापार भूष एक तोट; 
मुदसैम दो तटे, क्वेखा चारतो, नीलाथोथा ४ मशो गा 
|| क घृत पावभर्‌ ओर नीमके पत्ते का रस अनुमान मापि 
|| डाल कर्‌ इन सवको मिलाकर दो दिन तक्‌ खू् पि जव 
|| परदम के सदृश टोजाय तेव घप्र सगे तो सव प्रकार 
|| के घव अच्छे हय ॥ 
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क्षैः मरदम ३ ® 
सफेद मोम; मस्तगी, गदि) मदद: नाखाथथा, सुदागा 
|| सञ्जी. पिदूर.क्वेखा सुरदा्तग-गुाङ्कास्णमूचं. सान चर 
|| राय, चेर, स्फेदा, 16गरफमस।भा "धक, य सत्र दवा ब 
|| राप्र, ठे भौर माम कों चोडकर सब द्वाजका न्यारी 
|| महीन पीसकर रक्षे प्रथम घृत) गरमकर उम माम्‌ पिः 
|| पिघलवे फिर सव आौपधियों को मिराय खरल मँ गर दोदिनि 
|| तफ़ सू घृटि जवर एर जीव होजाय तत्र धट्क्घ्े ओर पाव 
| पर सगि यं मरहम चार के धव, राघ्ादिक के धावं ड 
॥ आदि के घाव, भौर सवर प्ररारफे वावोको फायदा करता है ॥ 




















` (८८९) <+,  _-- ८ 
क मरहम ४. :-,' 
नीसाथोथा, सुरदासंग, सफेद, सरसारः सिंगरफ, ` सोमे, 
॥| केसर; गोका प्रत ये सव बरावर ठे फिर ध्रतका गरमकर 
|| नीले उतार, इसमे परिल. नौखाथोधा पीसकर . उष, पी 
उसी समव उभ मोम डालकर पिषरायक्रं फिर इसम्‌ ;सव 
॥| ओपयि महीन पसकर डाठे इम सको एकजीव कर कमि 
' ॥ का थार्टीमे डे, जर 'उसमे ज्यादापानी उल्क्रर एफ 
\ [|.दिनमर दथेटी से रगड़े फिर इसका धर्वोपर लगवं तो | 
' | सव प्रकार के घाव जच्छ हय 
| ` % मरहम ५ 
-|| ` सिंगरफ तीन पेसेभर, सफेदभोम, तीनं पेते भर, नीमके प- 
|| ते की रिक्षिया तीन पैसे मर,.सुद)सेग १ पेते भरं रथम्‌ पृत 
"|| को जौटाय उष्म नीमङ़ , टिश्षिया पक्राकर उन रिक्षियोंको 
, || जलङ्र पेदे किर उप एत मोमो , पिधलावे फिर सव | 
|| आपथि को महीन पीसका भिरे जव मरहम के सद्य 
, {| दोजपे तुव खगे तो धावमान अच्छे होय ॥ 


॥ & मरहम ६ 8 
|| जिद मनुष्य के दाधार मे विवाह फरीटो उसके चारते | 
|| ये.्र्म अच्छे ॥ , . 
| -राख एक पेते भर, कत्था ९ पेतेमर, चमेरीका तेढ चाः 
|| परते भर, कामि 9 पेतेभर, मौका घृत दमे भर, हन । 
.॥| सवकों मदन पीम्कर्‌ सोदक करख्ठे पँ मरहम वनवि प 
„|| इसको खगे तो दाथप्वि की विवाहं अच्छी हेय । , . 


ध 
|| : 








ऋ क ` ् ॥ 1 
द 
~~~ 


क मरदम्‌ ७8 _ / ^. 
| नीमके पत्तोका रस एक्सेर ठे ओर गोका घृत पाषसेर 
प्रथम धृतको रोहे फे रतन मेँ गरमकर उसमे नीम कै 

प्तं का रस मिवे जव ये दोनो खव गरम दीनाय उपम 
| रार चार पमे भर डाटकर पिघलवे जव वह पर्ता कारस 
|| जर जाय जर गादा दीजाय ततव कत्था एक पैसे भरुनीः 



















च 










8& मरम < ॐ । 
| -रागखी.- मस्म छः मे, सफेदमोम. पक तोर, -गुरुरोगनं 
|| दो तोले, इन सचकरो प्रीसकर य॒ररोगन्मे सरहम वनविे मौर 
॥| घाच परं छगावे' तो घावके बहुत जल्दी सुखा देती दे। - | 
8 मरहम ९ # 

|| ` जिस धाव मे पानी निकला करता हे उसके श्ये यह, 
|| मरम ठगाना जच्छाहे-- _ - 
|| _ गगर चार माश, रसात १ मास, इन दानो को पनीमें 
` || सखव घोटे पीडे चार माश, पीठामम्‌ मिखाके घोटके मरहम. 
|| चनापै ओर घावपर गवि तो घाव ते पानी निकंठना्ददोय 
\ क मरहम १० % 
| उदक पष सुर, गगल पाच माशे, इन दोनो को चार 
"#| तासे सरसों क तेल घरक एक तोले पीला मोम भिः 
| खके-आग्‌ पर (4 सयुर फेन -जरावन्द्‌ तवीलः 
परि 


| गप्र. जविलासार पच पांच माशे चूरन करफे मिप ८ 


द्‌ $ भ न 
४ १ 
५, [शा = = री 
४ ॥) (11 ५ 
न, 4 श्र , ५ ५ ४ 


( ८९१). 
क सी 
ओर जिस किसी एड को कौप पकाया चहि व इसी | 
॥ .परदम म गुलखतमी ओर्‌ ठमके पते दो दो तारे छङ्र म 
.-॥ दीसकरः पिरि भरं शनयुना वरकेः-फड़ पर ठंगदर 
(त दकु. शर .शेड देगा । ` 
|^ मरहम ११ 1 
|| -भीठ तेल,-जौरं शूएका पानी पाच पांव तोले मिलाकर 
` (| कंपङ्ट फे पारमे हाथ से वपो क्कि मदीं के तस्य 
#| होजावे पौर फिटकरी, ऊलाथोधा, ठ कत्था. सफेद 
|| राठ, सर्वा सवा ताले महीन पीसकर उसमे भिरे मोर | 
|| थेरी से सष रगडे जव मरहम के समान 'होजाय तो चनी || 
| क वतन मे रस देवै भौर जव इस मरहम को कामम छव | 


व £ 


` || तव नमक की पीयटी से घावको सेककर यदह मरहम छगवि 
|| चन्दुक की गोरी के घावको नाहर के घावको ओर बुरे 
वादी आदि के घवो को अच्छाकरतादहे।' 
छ मरम्‌ ९२ ॐ 
| आध पव कंडे तेख्म पांच तोर पीलामोम पिधरके || 
, || उमे एर ते बिरोज्‌ा पिरक पीछे दो तोर सफेद राट || 




















`, || घवो पर्‌ रगा ततो सब प्रकार के धाव अच्छ हेय । 
& अण्डको के चिर जाने का यस 
, (. जनना चाहिये क एतक राग अण्डकोपों के वड जे; 
` "|| को कहते दै ओर यद रोग अडकोपें मे तीन प्रक्र रै 


५. 


, || रोता ई एकतो यही कि किमी प्रकार चोट ल्ग जने 





0५ 






भीतर फोता वद जाता उसकी विकता म हुत्‌ म्‌ ट्प 
जर वफारे काम जति द ओर यद्‌ रोम्‌.इप्न "धि ;स |: 


| बहुत शीर जराम्‌ -दोजाता दै ` `` ^~ ~ +| 


> क ८ ८ 
`. छ नसनन १. "4.0. 
हरी सफ; सुखीमकोयं, खरांसानी व्यूजपाकन;। वादेक 
। मूण्दि के बीजं;.गेरू ये सव द्व्रा एक र्ते ठे इन्‌ 
सवो पार्नमिं पोपकर रके ओर इसक- परिल फोतों पर 
फे सागका बफारा देकर यहल्पजो बना रका दै 
लगते ओर फिर ऊपरसे वही साग वधि जिसका बफ़ारा 
दिया मया है इत परं पानीन र्गनेदे। , ‰\ 


£ 
एक कारण इस.रोगके होने का यदै किं पिले किसी 


की प्ररूतिमेतरीओरसरदी की विदेषता हाती ड । दहस 
से प्र्येक जोड मे नादी उलन्न दोजाती है ओर पेये सव 
अवयवा को बादी भरपुर कर भेतरसेफोतेको बदा देती 
द तो अंक्ञान सेमे उसके चिकना को पृते फिरते हे । 
ओर किसी उत्तम जराह से नटीं पूछते कि षद. फ़स्दया 
जरर. वतठाविं या कईं ठप तथा वफारा वतावे बहत से 
मूख खोग उसको तमास क पत्ते तथा टे के ए वतलया 
देते. उन दवाय क करने से रोग ओर भी बदृजाता ह 
, । इस लिये क या जरह रोमी कौ र 


अनुम ६, ` “ फ़स्द्‌ खुरुवावे अथव। 
९८१ >" 


< : 











॥ 


1 


1: 


(1 ््न् 
' | सौफ मूमेकी मैगनी एकं ती, इन, सवको पनीर 
॥ पस केर मरम करके ग्रै जर जो जवैह कीरायद्ो 
|| ते पिरे यफारा दवे. जिनकी यह दवा है-- 

च चसखा । 

सये वीज, सोयके एते, चमे पतते दमक प्ते ररी 

| मकोय, पित्त पापड़, इनको दोदो तोडे छक्र पानी म.ओौ- 

` | टार वफ देवै, इस्तका एक बधि जो कुछ आराम दख 

` || पडतो यद्दी करता रहे मर जो इसे आराम न्‌ हो तो ह | 
| 














वफ़ारा द्वः अ 





% नुमखा ‰ 


सभा ऊ पत्ते; सृतरे महे; दो दो तोट इन दोरनोको जख 

॥| भे ओटाङर वफारा देवै, ओर उपरमे इषी श्च फोर याध देवै 
`| तीसरा कारण इसं रोगक्ा यह्‌ दहे करि वहते रुष्य जरे 

ˆ || पीकर दाते द आर यह नदी जानते किं इसमे ष्या हानि 
॥ दामी यह काम वहुतदी" ग दै जीर इफ सिवाय एक बात 
|| यह दै फ किमी मनुष्य की प्रकरेति भं रतूबत अथात्‌ तरी 
|| अधिर दत्ता हे ओर ज्वरी विरेपुतामे ॐ मनुष्य पानी 
| सेककर पीना है ओर कों अधे जल पीता दे इस बहुत 
॥ जल पीनेगे दो वा ततान रोग उल्यन्न- दो एकतो यह ऊ 
|| नटे चदजत्ति है ओर दसरा यदे पतों म पानी उतर 
| आता ई तीक्षरया यदि तिस्छी चदृजातो दैएेमा कनेसे 
कमी २ एोते बढृजात दँ इसकी -चिकिलस-कीमोनि बहुत 
, || पुर्तर्को म चिकी दे ओर दमारे मिज उक्टर सावन इम 
` ॥ री चिकिसा इस प्र्मरमे लिद्वीहै कि पहिले इमे नशर | 








--------------- ~ 

4 भ 

५ = ध 
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| क्योकि मीतरसे पनाश विकार द्र हाता घवि || 


| ने नही पाता आर वृ खामेकी दवाई यह द । 
8 सुपखा ॐ 


| तमके बीज छः मारो, इन समक पीकर चार मारो स्वरे | 
॥ विरति ओर उपर से एक तोला गहत अरं चर्‌ ता 


| पानी मिलाकर नित्य पिरवे । 
|| यद रोग दस कारणसे चाहता है कि फसी मनुष्यक || 
| सोजक्‌ दोना हे इससे उसका इन म पिचिकासै गानी || 


|| वह रुष्य सीपा सोता दै तो पान पडा आर सकता दं || 
|| तो इससे भोतर का मांस क्य्जाने ते आति उतर आती.६ || 
| किर्‌ यद रोग जषाप्य दोजाता ॥ | 


५, 


चाय आर भौ कितनेदही कारण ई कि जिने अति उतर 
-॥| आती ई पटिरे पेपर खव्टी सी रोती ई पि 


| सखकर जस्दी अच्छा संजाता दं आर एर्‌ कना राग उर्‌ ॥. 


|| ङदरूगोद, वषरोचन डला, जद मोदरा, खताई, करार, - | 
|| रीड. य॒, ये सव दवा एर २ तेल,अकौ छाये खः || 


|| पठती ठे तो फत्‌। म पान उत्‌ आता हे जार्‌ वह्‌ पाना || 
॥| फोतों के भीतर तेजाव के-समान मासक कार्ता द जन ||. 


| जर यह रोग इस कारण से भी होता दै फ कोईमु- 6 
|| प्य सोजन करफे भौर जल. पीकर बरु करे वा किपीसे|' 





॥| करती ठड अथवा दीवार पर चे ओर एूदपडे इनके सि || 


क । 
दप भौर उषका सव पानौ निकार कर वाकम कोई एल । 
| आपि रगापै कि घाव वहता रदे ओर सात आट (दन हि 

अनन्तर अच्छा दने का मरहम लगावै ओर्‌ यह्‌ दवाई ||. 


र मञष्य्‌ क| 


द ५ ०५ / ब्र ` । ष 













| चलने गिर छ पीछे बह अत्ति फति 
भात ई जव बह मदुष्य सोता है तो बरही अति पेद भ चटी. 

{| जातौ ह ओर्‌ उत्ते वैढो तथा छेटते समय उसको ` र्द | 
| हो [ > 







1 उतत रागक चिकित यहहै कि एक रंगोरं वा 
जा फ़ता जिसका नाम्‌ दूस है; ओर जिर एक तथा || 
। पिरोपर. घडी होती दै ोषाकरं, {अथवा वे उपाय करं ||, 
| जो पानी के कारण फीता ङ प्रकरण मेँ वणन फर अये है || 
| उत ते बहुत खभ होगा । | 
र 8 स॒फेद्‌ दाग्‌ का यल त सा| 
|| _ । जप मनष्य क शरीर मे फोडा तथा रास््ादिक ॐ घा | 
[| हष हों ओर वे मरहम आदि ॐ ख्गाने से अच्छे हो गये || 
|€ 1१२ उन पाकि निश्चान सेद्‌ होगे हो तौ उपके यृ || 
| ओपपि लगानी चाश । 
| ॐ तुप्खा क | 
| -ध८, मजा2, लास, दोनो दस्दी ये सब दवा बरावर । 
|| हीन पीस धरत जौर द्द्‌ भिडाय दाग केउपर्‌ ल्प || 
| 7. तो पावका मिह मिदकर सरीर कौ लव समान दोजाय 
ॐ राप ओर ईका यल ॐ | 
ररी! मनुष्यके यस शती या शरीर पर कां जगह || , , 
दाग हात। नहतसे मनुष्य उसकोवनरफ अथवा | 
१ कहते दँ उका यःन यह है । 
ॐ नुसखा & | 
|` -सेद्‌ सनाय. ककरोदा कौ जड मृ वीज, चौेया || 
|| उदागा-कच्चा, इन सक्तो जलम पीकर ठेर ओर जो 
||.उपसे आराम न दो रमन दो तो वह.द्वा || 
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% चमला $ क 

.॥. मूर्छके वीजो कौ पानीमे पानी पीकर ठगवरि ओर -धूष 
दमी प्रकार सात दिन फर} र 
, ॐ सुचना ॐ 
|| विदित हो इस. पुस्तक्रमं मेने फंड एुन्मी शस्ादिम 
` | ॐ घव आदि अनेक्‌ रोगो यल यया फं छित है पर 
॥| स्तु आस्न चननि क वेषे ओर इड जोड़ने की विधे आओ 
|| जीर तलवार फे उप्त घव्क्ो जो चार्‌ अयुर गहरा दो ओर 
|| उप घविको जो-मकवरे इजा मर साकार को अच्मद 
|| गय। जर गोीके द्गने की वञ््िधि रि जिससे घाव ची- 
, || रान ज जर गोटी निकर विये इलाज मैने इस-पु 
|| स्तक मे इष वास्ते नर्द लितिकरिये काम चिना उस्तादे 
|| सीखे नर जति याकि ये काम वहत कठिन. है परन्तु इत 
, ॥| पुस्यः भ दरएक प्रकार के फोडों का इलाज रिख दै इस 
|| रस्ति सश्च विश्वं दे ङि इस पुस्तकको दरएपन गस 
| गरोव तथा अमार अपने २ धरम रक्लेगे भ्यो. इसपर 
, -॥ उहुतफापदा दगा र कद्‌तित इसवेंग जिनकोदमे नि- 
` || षे कर चु उने रिष्ठ दैत ओर कोई मनुष्य उन्न छि 
-| खा देख. विना 'सम्न लज करता ओर उप रोमी को दानि 
. ॥| पहुचता“ ता उस, पापका भागी युक्च भी होना पडता 
|| क्यो य नेत्रादिकं क स्थान यड कैर दते द ओर्‌ उस 

|| ॐ सिवाय यह भा चात:्रस्यक्ष हिट्स सव दारीरमें 
, {नरस ५ ॥\"“ ९ _ इरएक मन्य को नेजका 
|| इलाज ५८ आर्‌ > रोग काइ 


प 















५ 


न ६५ =) 






| इछ वर्भ॑न इसरा अन्य भाग मँ लिंगे जिससे ` महप्य | 
॥ सावधान रदकर सर्गौ से चते रर्६। 

। ` ॐ पर्द का वणेन % | 
अव एप्दङा वणेन करिया जाता ह मनुष्यों को उचित दै | 


१५ 


| कि निराहार होकर फर छुलवाये जव फष्द सोलन की || 
॥| तर्स फे गुणागुण ठिखते ईः दूमरी तारैख को रसद || 
॥| सखखवानम मुलकरा पीलापन दूरशोता ह ॥९॥ ` | 
|| सरी तारीख को एद खल्वानेसे सुखपर पीलापन छ || 
| जातादै\३॥ | 
| चोथी तारीखङो एस्दसे शरीर के दाग धव्मरेद्र दोजतिर५४॥| 
॥ पचमी त।रीखःको एण्द छरवरानेमे म्सुष्य प्रसन्नरहतार।५॥ 
|| छरी तारीख सुखी जोति तेज दतती दै ॥ ६ ॥ | 
|| सतय तारीख के शरीर मोटा होता, द ॥ ७ ॥ 

| ओट तारीसको शरीरम निवेत्ता उखन्न दोी है ॥<८॥ 
|| चर्व तारीख फो शरीर म छनटी होजाती दै ॥ ९॥ 

.|| दम्ब तारीख भ यल रोता हे ॥ १० ॥- 




















| वारदवीं तासेख को फस्द सख्वाना निपेष है ॥ ६२ ॥ । | 
| तेरस्वै। तारीख को सरीर म पीडा उयन्न रोती दै 11 १३॥ 
,-1-चादहर्षा तारीखङो नीद नष्टो जातीं हं १२॥ 
ˆ ` ॥ पन्द्रहवीं तारीखन्ने चीमारी नरह ददी ॥ १५॥ 

| सरुवं को वा सफेद नद दाता 13 
सनदी को मन अप्रसन्न न होतता॥ १५ ॥ 
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सा 


| जर क हृदय चल्वान नरह दत्ता ॥ १८॥ , 


 उन्नीसुर्व को मस्र पर्ल दता है ॥ ९९ ॥ 
को सव प्रकारकेरोगण दर होति दै \) २० ॥ 


वेऽ 


। 
मदी को प्रसन्नता प्रप्त दोगी.दे॥ २१॥ 
वाहेषवीं को कंट पीडा ओर दैतर्पडादृर होतीदे॥२९॥ 
तेस! को निभ्रछता अधिक दर्ता दै ॥ २२.॥ 
चौबीसी के रकित नद दता है ॥ २९11 
परव्रीसवीं को ख्फङन रोग द्र दता ६ ॥२५॥  _ 
छपीरवीं चे युरदेकी तथा पसर्ला-की पीडा दर दोती है २६ 
सत्ताहंसवीं को यवासीर जातीं दै! २७ ॥ 
अह इेसवीं को सव प्रकार की-पीहा नष्ट हाती है । २८॥ 
उनतीसवीं का प्रस्येक रोगको जागम क्षता ॥२९॥ 
£ ओ? तीस्व तारीख को फस्द खुलवाि से मनो भम | 
\* अङ्ठा नदी होती “ ३०. ॥ तीसों तारौख मे फष्द सखव 
4. ज्युभा छम फन कटा गया दै ये तारीख मुसटमानी 
| मशनं की जाननी वादये \ 
' 


| छ" वारां के अयुमार्‌ फस्द्‌ खुलवामे का फल 
| 
| 






















\ जनिवार्‌ को फट्‌ खुख्वाना जनून आदि रोगोको दृर 
रता है, रविवार कौ फस्द ख॒ल्वाना सव प्रकार के रोगों 
| कोद्र करतार । ५ ५ । 
1 सामवारको फन्द खुञवाना रुधिर विकारो सात करता दै |` 
बुद्धबार को. निपेध कद है ॥ 5 
| वृदस्पातिव्‌ार का एर्द्‌ खुख्वाना खफकान रमगिको उत्पन्न || 
| तार आरङ्रारम वादार वदता ह ।}- `“ | 


॥ 4 











र 


छकार को एद छख्चयाना ची जनून ' सेमे" श्लो -उसन ॥ 
करता दै ॥ । , ~ ॥ 
< ' ईधे फण्द्‌ के नम्‌-छ 
जौर जिन नसी एष लोख जाती है उन्‌ प्ररिष्धं नौ || 
के नाम लिसते दहै । । 
कीफा९ वासकीक २, अर्द 2, हवषछ7 जरा ४ सस" || 


|| टम ५, साफ़न ६, अङ्कन्निसा ७, ये सत ह 1) 


प्रगदो कि जोलोम परतिषप फस्द सखट्वाते वा जुरछव 


|| सेत तौ उनको अभ्यास पेषादी पड़नाता ३ ओर यह अ || 
भ्याम अच्छान्ही आर्‌ एष का न्‌. दटवाना उनम इ, || 


|| यकि व्पङ़ी जसल, ऋतु ' तीन ददं जोर रुधिर भी तीन || 


# परार कादोतादे)) जो कर्द खल्वाने की आव्ररयकतः || 


` ( अधिक होती ई जिन मनुष्यो को फस्दङा अभ्यास पड़ना |. 


|| दोतो रणतकार में मध्या के समय छुलववि कि ऋतु २ || 
|| रुधिर चक्कर भ दोता दै फिर उदर जाता.दे ओर कोहं २६ || 
| क्मये भी कते दं कि रुधिर्‌ जमजात्ता ६॥ सो वत ट || 


दै क्योकि जो मनुष्य कर शरीर भै रुधिर जग॑जाव तो मलप्य ||: 


| ज=। नस सक्ता किन्तु मतर गरमी दोती हे ओर रुधिर नि- |. 
॥| कलने मे यह परीक्षा न "दती फ यह रुधिर अच्छ टे 
| चा घुरा जार उस समयमे फस्द्‌ खुल्वाने से मनुष्य दुवट || 
| रोजाता है क्यो फ युर रुषर के सथ अच्छ सुपर भ. 


निकलता हे ओर ष्म काल मेँ रुधिर पथक्‌ २ होतार श्य | 


॥ | ऋतु मे संभ्याके समय फस्द्‌ खूठ्वाना उचित दे भौर वरे | 


स्रल्वनें से रुधिर कम दोजाता है फिन्तु सकफ नी 


[५१ 





 पमश्केच्छ्यन्‌ ५२ 


॥ = क का 
( १०८ } ' ` ` ९ 


ओर किरि फर्द्‌ न खल्वत्र ता उनको एक न एक राग 
सताता रहता दै ओर वपौकाट में रुधिर मौत दिर दो-॥ 
जाता है उप ऋतु मेँ फस्द खवाना -योग्य नदीं योर्‌ जो | 
कीसी सम्मति दतो खञ्वा दवे जर जन दिना 
स्थिर कम हाता र तव सश्की के कारण से रटहरोग होजा-॥ 

| ते दे ओर पीडामी हरएक प्रकारके दोतीहै भर जव एष्द्‌ || 

|| स टब्ाने कम आवश्यकता होतो उस्‌ वक्त दिन, तार्रख ऋतु 

र्‌ समय का क्र विचार नश करिया जाता आवश्यकता । 
छे समय एस्द सखल्वने मे कोई ह्यानि नदह ॥ 


न 
= 


कः रति परथममाग समाप्रम्‌ @ 














श्रीजगद्र्विरायनमः ६ ¦ | 


 _ ( १ 
वृहत्‌ जरहगन्रकाञ्च 
दूसरा भाग 
1.0 
आतिशक का चिष्केत्ता । 

८ १) उपरस्य की उदयति } 


वैद्य कोम तथा डाक्टर का यह मत ह रि उपदंश ब || 
नित विषफरो छोडकर एेना ओर कौ त्रिकराल विष सतार 
म नहर जोकि प्राणियों के जग से उठन्न होकर मरीर का | 
सर्वनारा करदे यद विष रुधिर भे प्रवे रफे सरीर की | 
नप्र नस्‌ भ धुमजाता हे ओर नाना प्रकार के दोष उन्न || 


करके रोगीको निर्तात निकम्मा बनादेनाहे) 


डाक्टर ते रेते मुरदाको जव चकर देखा है तो कोई || 


अग उनका ठीक नरं पाया गया उपदेश का पिष मवाद 


फे ठमजाने से रारीर भँ पर्हुच जाता है ययपि कई परकारसे 


रेषा सकता परन्तु शख्यतः उपदंश दूषित सीमे ' भ्रपग || 
सेदी होता अन्यान्य कारणो मेँ ङ कारणयेषहे८ १ >| 
.उपरदक रेगी"के एच मेँ जङ्पीना (२) एमे रोगीको चुम्बन | 


करना ३ एमे रोगकि वरस्नोपर शयन करना, अथधा उनको 


पना, वाररू को ती स्वीका दूध प्ठिनाः ( ९ )| 
2 


॥॥ (। अ; ५ 






| य्य टीका लगाने स.अथवा उपदंश वले मता पता | 
| मे उतपन्न होनेसे बाद को येही रोग .दी्कता दईं (4), 
|| उपद्र को मवाद जिम वस्त्र से पदा गयाहा उम वस्र | 
यदि कोई पुरुप या समी अपने अर्ग.ते खगा ख्व त्ता प 
|| रोग शस्ता दै! ` र 
। ., (२1) सदश के नाप) 

|| इस देसे इसके गी बोदफरंग {अथक अतिक - कं 
॥| कर एुकारते द आत्तिश फारसी जवान -अगक्‌। नाम्‌ हे 
|| इत का. नाम आतिरक इषषकारणं से -हुआकं ईसकं वषम 
| रारीरमे एक प्रकारकी अभि टगजातीहै ओरं जङकर" सड 
|| जाता है अमजी मे इसको हिफलिस कदत हं । 

॑ [उपदशवती खी की परीक्षा! “- 

| यदि क्रिसी खीकी परीक्षाकरनी शो कि" इमका, उपरी 
|| रोगदर्वानदीता[.१ 1 उसके जगतत उत्तरी. दथलीको रि 
॥| गड कर उसकी गधको सूध.यदि मची कीसी दुर्ध हो 
॥ तो रोगिणी जाने [ २ ] यदि उसके शुद्यस्थरु से पनी बहता 
|| दा { ३ 1 उकं नचे के वस्त स तडा हइ गध आती -हो 
| ४ 1 गखस्थल के होट मोट हो [41 प्रतय क समय. सूत्र 
गद्य कामया याचक मादस हो। [६1 एक खोया वश्च 
नीद क रस तथा आर्‌-किसी खद चीज के र्मे भिगोक्र 


| चक य्यस्थल मे रके यदि कोई घाव होगा- तौ उ्तकी 
॥| स्याकरुता ोमी 1 . ` ॥ 
















ह| ^ 
४ 
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(9) उपमस्केदौ प्रकार € 
| एकं प्रकार का प उपद हे जिसका घाव सुतरा पर | 
























| कार फे घयरदश को दीड्शफर्‌ कते है इमे प्रथम दोर २ | | 
\ विकार उघन्न होते ह जव शधिर में विष कैर जाता हं तव || 
वद़े बड़े उपद्रव खडे होकर रोग अपाध्य अथवा दुषाध्य || 
| दजाताहै यद बहुत इरा होवा । | 

(५ ) उपदंश क लक्षण ॥ 
(३) मूनरद्रीप्रचेट काजनेते पवा घी दारा नघ || 
विद्ध होने वा दाति लग॑नेपरे बा धोने अथश अत्यन्त घी || 
ससम करने से अथवा गरम जख पोनेसे मी यदरोग ले 
जाता पेड गदचन्दरिय व्‌ अडफोश पर एष पटी एमी | 
पेदा हैजार्तादि उनमें खु नरी के साय जलन हती ई न्ये || 
स्यो खुत्नाया जता दै सा से षाव बदृता वटौ जाताद्‌ 
। रोगी स्ने कारण सेगफ़ो छिपातदि जर रोगदिन दूना | 
|| रात्‌ चौगना चना चस जाता ६ भूं छग कै कदने स 
अपितिकारी चला देनाहैमजव धृवि बहुत्त वद जाताटे तम || 
| इधर उधर रक्फ़र खाने ठगत्तादे दों अना हवम पनेकी || 
| सपं नारक जपि दूतां उत्त मु आजाता कवा पमन 
| 


दथ 


\ 





, अथवा दस्त ने टम्ते दै, एषी चिता से रेग को यदि 
। इछ दिने[ के द्वि आराम मी टानताहि पर रामं का नद| 
। नदी जात्ती है) । 
। (६ फ7गक्री उदात्त मे यायुदिमत।  , ॥ 
। ' आयुवेदिक वि्नानियेने यद रोग पाच भरकारका दिखा ॥ 
¦ (१) -चात्तज (२) पित्तज (३, कफ़न {2} सन्निपात ज 4] क्तम || 
न्स स्स्व द ह (ज्य क >+ 





(८१) षातज उपदशा के लक्षण । ॥ 
भ्रात्त से उलन शने दारे रग म मूवेन्धियके अग्र भागम 
| णेङ़े इर वा मणिङ्धा वेष्टन कःनेवाठे चम के अव्रमाग 
॥ मे वा नीचे को अनेक प्रकारक छोटी चोटी फंसियां षदा 
॥ रोजाती र, जर द्री म कंपन होता है । 

८२ पित्तज उपदे फ रक्ष ! । 
॥ पित्त के रयन दोन बले दपरश रोग मेहन्द्री कै अग्र 
| माग के पर्योक्त स्थानम्‌ छृरतायुक्त ओर कटे रगवाटी कू 
|| सियां वेदा दोजाती ई, इन र.सयों मे जलन दन टगती दै 
रेष उपदा को पित्तज उपदेश कृष्ने दं ॥ 
~ ~ (३ )क्फजयग्पदेशङेलक्षण।! _ , 
` कफस उन्न होने यरे उपदंश रोग में इन्दे अग्रभोग 
कपुर स्थानम जो फसयां पैदा दोजाती उन्म पते 
॥| गादा गाढ़ा सवाद निकरन खगत टै; मणिस्थान ` पर' वरम 
॥| आजाता इस रग म पराव, के साथ वीर्ये मी अने ख्गता 
३, इ्‌ रक्षणे युक्तं रागां क.फ़ज उपदेदा कहत ६ । | 
| (४) सनन्नातज उपद्र के ठक्षु। 
सन्निपातज अथात्‌ कफत्रात्त पित्ते उलन्न दने बलि 
॥| उपदंश भ इन्द्रीफे अग्रमगके चम्डेके नीते मांसके पिड 
॥ ओर रोडे टो, तेद, पमे कफ़ज वातज ओर पित्तज तीन 
| महार क उपर फ कदं हुए लक्षण मिश्रित हाते ई इस 
` ६ के उपदशयको धिदोषन वा सल्निपात्तज कहतेह । 
॥ ५९) रक्तम उपदशा के टक्चषण |, 
जो उपदेश स्थिर से हानदिऽम म.मणिके अयभाम 


र< ् र अ. 


|| देने वाठ चभ॑क नीचे. अथवा.उपर मूके रंग अश्व | 






| क्रुरम का न्ह प्द्यद्धं जत्तादहं इर्नरवस सष्र्‌ न्‌ 


॥ रक्तन उपदंश क्त ई ॥ 
॥| -. 8 अताध्य उपदया के रक्षण वि 
॥ जिस उपदेश मे सपथे मृचन््रीको कडा खा जति हं 
|| केवर अडकोप शेप रजति दँ वष्ट किसी प्रकार अच 
॥ नही होता है इ ल्थि उसकी चिश्ल्ा करना एष अत 
नही सोता द । 
&& «७ शु रक्षण & 

| . जो मनुष्य उपद॑ब रोगके होत्तेदी चिकित्सा न केसी 
॥| प्र्तंग करता ग्ना है तो इछ दिनं उसकी हनद्री ये युः 
॥ ओर सखन दने ठ्गती द अगां दे ूवृरपे'चषदे 
॥ नीच जौ एुन्मी दती वे पककर घाव वन नाती ई। 
` || घाच म ड परकर सिगना को खाते रहते ईं आह 

| धीरे सेमी कै मृत्य निट आजाता दै॥ 
6 % ८ [खणवर्ती के रक्षण छ 

अङ्कुर की तरद कुठ ऊंचा उपर उपर आर गिनि 
' {| मासि का जा दिग नालम उन्न होफर धीरे > मुकी 
| चोटी फे समान टकर अदकोषफे भीतर बाली रगमं टच 
„|| जाता इन लक्षणोम युक्त रोगश्ने छिगवर्ती वा लगा क्तः 
। ट उपर्ददराका चाकत्ा 
` (१) गगौ बलफर.अनुनार्‌ जस्छाय अथवा वम 
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देना पीडके द्र करनेके ल्य रातो अरम सखि 

लाना कायदा करता है--मीजन दख्का - भौर शीघ्र परचनं 
|| उठा करना चादिये-यदि रोगी वंर्वान न दो तों पुट पदा 
॥ भी भोजन फो दे सकते हैः-- .. ॥ 
| (२) पव, नीमकी छार, गिरोः जमखाः'दरडःभर घ 
| हेडा इन सवको दो दों तोठे ठेकर.-आधसेर जसम ओयपे 
॥ जम आध पाव रहजाय तव छनक्र्‌ पाटे इस. क्वाथकं प्च 
|| मे सव प्रकारकाःउषदंशं जाता रदतो. दं { २1 पपड़ी सर, 
|| ओर सार -इन वृक्षकी छर दर तारे लेकर. उपर कटा 
| हद रीतिते गओोयठे इस क्वाथ को गगरे साथ पनिं उप 
॥| दंश जाता रहताहे । अथवा इसी क्वाथे  प्रिफरका चण 
| मिलाकर छेषप करनसे भी अनेक प्रकारके उपर्दश्च जाते रहते 
| {४1 जिफरके क्वाथं अथवा मीगरके रससे उपदेशकं धा 

दको धानेते मी कमी उपदंश जाता रहता रहै ! ` ` 

॥ { ५) दरद्‌ बरदेडा' ओरं मामला इन सीनोंको समान भाग 
| छेद की मधु के साय रोरेकी कढ्ाह्ये डाठकरं दुष 
; 








(य 
घडटि। इस ल्प के टमं सं एक वदनम उपदराक ध्वा 
4 आरत हदजात ६। 


[ ६} रसौतको पीसकर त्िरस ऊ वीजोके साथ, ' अथवा 

| २६ क माय अया श॒दत के साध्‌ पीसकर टेप करे "तो 
द्री सेवधी सब रोगोको आराम रहोजाता 1 

{७ छपारो अथवा कचनार की जडको पानी मेँ पस.॥ 

५ कम उनददेज ओ जगह र्पकरे, तथा प्रतिदिन जवी रोरी ॥ 


‹ 1१०५४ ) 





|| आदि खाकर एका जक पीता रहे इससे अनक प्रकारके 
उपदेश .जाते रदत द! - ` “ - 
॥ (<) उपदरा भ पसीने देकर ह्द्र॑की वीचवाटी रिच | 
॥| का वेपन करके जाक द्वारा रषिर नेका उटना दिदेष्‌ 
॥| उपयोगी है इन स क्रेया दारा दोषों -का दठ्कपिन | 
|| दनभ सजन भौर वेदना क्ष होजाती दै पक जपे पर 
| इन्द का नारा हो जाता है. इषल्यि उन उपयो को कना | 
|| चादिये जिसे टि पएकने न पवै । 
| [<] सूत हए अनारका छिरका अथवा मनुप्यी इद्डी 
.॥| का चरा उपरदश्च के घावपर ल्गनेसे बहुत जसौ उपदेशे 
धाव अच्छे दोजाते ६ । 
, {१० ] चिरायता, नीमके पते, मिफला, पैल, चमेली के 
पत्त, कचनार कै. बीज सैर ओर शार क्ष की छल इन | 
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| मसे हरषएकको एफ एक सेर्‌ केकर ९४ सेरपनीमे ओ- 
“ || टव, चौयाईं शेष रहने पर. उतार कर छानले ! उपर लिखी 
‡ || हई सव दवाओंको चार चार तेले ठेर पीसकर दुगदी 
, ("कंरङे फिर उपर रिषे क्वथ म यह गदी ओरधी चारसेर 
|| कर यथोक्त रीति से पक करे । दस घी का दोपानुसार | . 
` || सेवन करनेसे उपदंश रोगकेो वहूत सीध भराम दो गातादै। “ 

॥ [१ 1 समान भाग च्रिफटा का सहत के साथ पककर); 
|| खेप करने से उपरा विरोपय गकार हत्तादे 
, | [ १२ ]क्िरस, आम खर पत इन तीनोमे से किसीए् | 
॥ के साथं रसीत मिखकर न्द्री पर टेप करनसे उपर्दस रोम | 
„|| तथा अन्यान्य डिग रोगभी जाते -रदते दं । 


भष, ० "क्यु ^ १, 














{१३ | पारदो रक्ता, अफोम वरह रत्ती टन दानाक ¡| † 
६ के पायें तुटसी फे रसकं साथ नापे धारमे षट 
कष दो रती मिंगरफु मिलाकर फिर वुलमी का रस डालकर ||. 
॥ चोट पतर जावित्री, जाय, खुरासानी अजवायन , धार्‌ 
जगरछरा प्रस्मेक. वत्ती रत्ती, इन सवमे दना खरमार मः ||. 
सार फिर तुखार रन धेरकर्‌ चनेकी .वराबर गाधि्या | 
ना ल्व न्नमेसेदो दो गोटी प्रतिदिन सायेकाल -केस | 
य॒ भेबन्‌ करे हममे उपदंगादि. अनेक प्रद्नरफे घा चि | 


॥ रोग द्रं दजते ६ । यह एफ प्रसद्ध जपध-ह्‌। 
॥| ' ॐ उपर्शच रोग पर पथ्य ई ८ 
वमनकारक द्र का आदार वा पान द्वारा सेवनः विर || 
| गवेधनः जके छ्माना परिषेद्न, प्रेष, जौ ङ़ं धान्यः || 
धन्वदेकाज प्छुपक्षिा कामां, सूगका यृष' सर्‌ धृतः || 
| य सथ द्रभ्यं उपदंय रोगं किदष हितकर जानने चाष्विये । . | 
|. युननवा, भेदजना, पव, कचं सृ, मच , प्रकारके ।तेक्त | 
॥| तय वपय द्रव्य, मधुः कूप का जक, अनङ प्रद्रम्का तेर || 






छ उपरर पर्‌ फुध्‌ , 
|| ।ध्नम मना मूककेयको राद्ना, भार्‌ तथाषेय्े प- | 
थ क नजन पन, घा स्म्‌, गुद, कसरत ुत। | 
यट, स छत्प उपदेदा रोगे वटान्‌ वष्टि .इम, ये 
‰६ग्को सचा स्यान कर देना चाधि 1 

















$ यूनानां मत से उपदन चरा 
8 जर्खाष को गसं ॐ 





सा ", 













| यां वनाव परन्तु उत गाटकं खानं सं पाट नाभ खा हू {| 
॥ द्वा पिलाना चादिषेः-- | 
7 @ सुमखा भु जज ॐ 
- गुकावके फुर तन पाशे, सनक्का सात नग; सफ छः. 
॥ मशि, खख मफोय छः मारे; सनाय मड दो मशि, इन एव || 
|| को पावभर जसे जौ जव ए? उफ़ान जाजायं ते उ- || 
| तार इर्‌ छानठे एकर इसमे एक तले खनद मिलकर पि- || 
|| टे प्ररत सिब्धी, भोजन करावे किरं चौथे दिने उपर || 
| िश्वी हह गेली के द टुकदे करर खिछावे उपर से मरम | 
, | ज परिलावे ओर्‌ जव प्याम रगे तव गरम जक वटवे || 
-॥ ओर-सायं र वे सय घ्रत्‌ ड!खक्रर्‌ खिचडी दह के संग | 
| भोजन करषि फः तीन दिन तक नीच लिखी हुईं द्वापरवे । || 
| ॐ ठंडा का नुसा & 
|| ' विशीदाना दो मारे, ` श श्वतयी एभि, मिश्री एक तले || 
|| उन मका ठुभाव निक्ाठ कर उदम मिश्री भिखयि पदे । 
", ॥ छःमाते श्मबगेषल्क्ो एं त कर्‌ उपर्‌ प उम छतरान को प 
|| स्री तरद तीन दित तफ कता रहै तदनतर नीच छि | 
|| गा देना उचित ६ ॥ । 
ष सव मं गाल ॐ | 

परागात अ्नवायन, रेणे समेनायन,अदरा गुजराती | 


निनि कमर व 
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| | इलायची भो २ मारे भिये सात म्चे, दर, ति || 
|| दो तोट; पारा खः मारा, पुरानागुड एक तारे इन सव ओ ||. 
॥ मिलाफ़र तीन दिन शुध षेटे ओर मसे मथि भर द| 
गोटी वन्‌।कर भ्रति दिन एक गोटी सेवन करावै ओर नीवि || 
|| रिस हरं सरद घव पर गावे ॥ ८.६ 

| क मरहम की. विधि 

| प्रथम मोका घत एर तोर ठेकर स्र. धर्वि फिर स्िगरफे 
| एक मासे; रसकपुर तीन माश, मुरदासेग तीन.मार, रसत 
| तीन मसि गुजराती अङरररा दो मारे, ' सदाः कारागरी 
॥ तीन्‌ मारे इन सनको महीन पीपकरं धुले हए धी मे मिल- 
करर खगप्रै ओर देखे क खाच देनेसे सेगीकी क्या दंशोद॥ 
|| जो गेम कमटो तो मरष्टम छ्गाना वद करदे आर उधर 
लिखी हृ भिम की गोलियां सात द्विन तक खिलि नदी 
|| त आओपधी को एनी रीति से बदल्देवेश्षिरोरी कों माः 
॥| द्म न दोसके ॥ | 

ˆ. ~ & दृसरः गाल ® ॥ 

|| रस कपूर नो मे, छग परदार २१ नग, कारीभिरच 
|| २९ नग, अ जवायन खुरासानी एक मारो, इन सबको महीन 
॥| पीस सखाई म मिलकर नो गोरी बनवि इनम से प्रति दिन 
|| एक गाली सेवन्‌ करे मौर खद्भ तथा बदी वस्तुओं से पर 
॥| हेज करना चाद्ये ॥ 
ॐ घावका अन्यक्ारण && 
















नः 


हयो जाय.ओर उसो 'उस्तरे का घाव समश्च कर भौ- | 
†{ की जायं जराहको चाहिये ए प्रथम रोगीके घव | 
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ष | | - 
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दाने दं वानहीओर घाव कितना वीडि ओर रोगी 


क 9, 


वे ५) 


र 
तो रव देवे नरह तो नीचे चिलि हुईं ओषधि दैवं || 
। , $ गोटी # { 
॥.' नीख्थोधा ढाई मादो काटीहड २ भारो, सफेद कत्था |. 
| २ तोट, पपार ७ मारे इन सयक षत कर द्‌सर्‌ नश् | 
ऊ रके खरल कर क्षिर-जगेङी वेर के प्रणाम गोली बनव || 
ओर दोनों समय-एक एक गोखी चिखवै खट्ट जर बादी || 
| स्तुभ से परेन करे ॥ | 
- ॐ -दसरां सुमखा { 
|| -अजवायन स्राशानी सात मारो, कारी भिरच सवा मे; || 
|| कालेति छः मारी, जमारु गोया त्तेन माश; पुराना गड || 
॥| १॥ तलि, इन सथफो तीन दिन त्क पोटक्र जंगली बेरके || 
वरीवर गोलियां बनावे ओर एक गोटी ददी की रलह भ | 
रपे कर्‌ शिलाद गौर मूग की दारु ओर्‌ मीठा कष्द््‌ से| 
परहेज कर इस ओषधि फे खनसे एक दो दस्त. हुभाकरं 
| गे मौर जो बम्रनमी दोजायतो कछ उर वरदीरे स्येकिं ये रोग || 
विना मवादं निकरे नदी दूर शेसक्ता प्रायः देखा ह फि स्प. || 
| रोगभे सिरसे पौव त्क घव दोजाते दे इसंय्यि उचित रै | 
{17 प्राते देन मरहम स्माया जवेना एक दिनिभानल्गा | 
-& या जवेगा तो रण्ड जम जावेगा ओर जहां यह रोगी || 


९4 व 2 ् 





ते कि.किनारे उ घाव्के मेदे दै ओर. क्के भी | , 


छरति, देखे जो वह विरेचन अथात्‌ जुखवके योग्य || 


(११२१ । ५ 
1 
॥ वेटता हं कीच दाजात है योर्‌ सफेद मा पानी. निकट 


क, श 


६ अय्या घुरखा सार जष्दा ट्य टुगध यक्त सवाद्‌ अर्ता 


श, 


। है, दाथ पवकम अशस्य > सी षव 'दोजाते द इन सव 


















1 


४ 





॥ 


|| सरीर के घार्वो के वास्त यहं योपश करना चाहिये । ` .., 
, क भरद्म क ` ४ । 
| गाय का माखन आध पाव, नरया सफेद छः मारः 
गससग दः पे, इन्‌-दाना ददाओं को पौमक्रर्‌ पृत्‌ भ 
 मेलाबःर्‌ घार्वो पर सगव मोर खनको यह दवा दवेः-- . 
। &' गोटी ® € 
छोरी इलायची; सफेद पत्था, तृल्सी के हरे पत्ते एक २ | 
| तोले यदास चः माङ, पुराना गुड़ १॥ तो, इन सवके | 
| दूट पीर गोलियां वनवि आरं नित्य सरे एक गोरी 
| खिरुषे खराई आर्‌ वादी स परेन करे ओर्‌ कंपी बस्तु 
॥| सं परदेज नघ ह मार यद राग शत्र अच्छा नरद हाता 
|| दव सत्‌ दन चिटाङ्र देख चौ से अरा घे. 


|| इ२। दवा कम ।खरातता रद अनजा दइप स. आरामनदाता 
॥| ये गोरी खिरचे ॥ 





9 अन्य गाली & 
भिलाजीत श्रसीमेरच, कावटी दंड, सुखे जामल.रसकपूर 


|| सफेद चिसमेदी, गुर बनफसापफेदःकस्याये दवा चर्म 
| ठे इन सबको खट पीसफर रोगनग॒ठमे रर करे शिर हस 
की चने की त्रावर्‌ गोटी बनि, ओर एर २ मोटी मप 
| कः अनचारमे लपेट के मरति दिन प्रातःकाठ ओर सांयकार 


कै सम॒न्र खखव मद्द्‌ का दार आर खर पमिरच सेः पः 





| टेन करे इम दाहे सव शर अच्ज दहा जायगा परस्तु || 
| अगुली अख्ढीन गी जो यद्‌ सोषधे प्रति के अनुषार || 
| दानाय तो अगु भ सीधी दोजायगी वहुधा देखने भ | 
| जया दे ङिदिपि रोग चकि, मचुष्य बहुत भढ चैगे दैखे(, 
|| परन्तु रिती न किप्ी जगह रारीर मे देप रही जात्रि | 
|| यहु से उपद्र उन्न दत एक यह फ मसुष्य कोठी हो | | 
|| जते द द्र यह सव शरीर प्र सकद दाग चोज तीसरे [ 
॥ नकरगरफर गिरजातती दै चंथेगटिया होजासदि एक कारम्‌ | 
ददै कि यद रोग महागरमह ठंड दबा्येपि अच्छनशषदेता ||. 
| दमम्‌ एक डाक्टर की रायै कियद रोगक्फ सेष्त्ता॥ 
|| दे स्यार प्रक्ष दै र रोगीके शरीर में खोरी > फति | 
| रतृबत्त दार जद स्यि होती द वहतं से मरुष्यों स यद 
|| रोग ओपधियो के सेवन से जाता रद्य ओर दोचार गफ | 
.॥| पचे शरीर के निध्ल दोजने पर फिर होगया आर धब | 
| मी किरि दरे दोगये जःदवाईं करी तो फिर जाता रद इ || 
. || फ यास्ते यह्‌ दवाई वहत उत्तम हे ॥ | 
||, # अन्य गो । 
॥ युना नीलाधेष्य(, मुरदासन, सफेदा काशगरी । सफेद | 
|| कत्था) ये सव चार चार मारे ठे इन सेवको नीच रम |. 
`| खर करे रोदे की कटाई म डालकर नीचे सट से घोटे || 
|| सर चने कीःबरावर गोखियां घनाकर दोनो समय एष २ | | 
-1| गोटी खित खयई जर बादीकी चीज स परटेज करा- | 
| ना.चाध्यि मौर जो इससे भी आराम चदोतो एसी जो-॥ , 
५.१ पध देवै कि जितसे थोडासा मरह आजवे जिसे सव अरर | 





























गि पीडा द्र दोजवे ओर इस्सं जा रम नहा 
धिक गद. आने की जओषधि दे ओर ' नीचै क्ली ओ 
॥ पधियों से घवकरो षफारा दवेः - ` ्‌ 
। 8 तुसा बफारे का ॐ । 
नरक की जडः रापमरसर, सोमे के षीज, खुरापतानी अ- 
| जवायनः, सावनः; नस्मा के पत्ते, शहतूत के पत्त, इन सव । 
| फो अराघर ठे पानी मे ओटाकर धावं को भफारदे ओर रा. || 
॥| तको तेरका मदेन करे अथवा मेका दय ओर गोका दृध || 
| चार चार तोट; सुरजान कडवा तीन मशे, रोगनयुरु आ 
|| पपाच इन सवर मिराकर गरम कर मर्दन करे । 
ॐ दू परा वफारा 

जो पुरुष की इन्द्र घावोँ के जोरसे अथवा पडी धनि. 
|| ते सूजजाय तो उसपर्‌ अफला छः माश पानी जौयकर इन्द्र 
को बफरा दे भौर इसी तरह दिन भर तीन दफे चफारा दे 
|| तो एक दी दिनम स सूजन द्र होकर पदिटे की व्य हे || 
॥| जाता दे \ जो मुख आजाय' तो उसको अच्छा करनेफे 
|| स्थि यई दवाकर! 


ॐ सुसखा इस्ी का 


> 


ष 


॥ कचनार कौ छार, महु कौ. छार, गोँदनी दी छर 

| एक ख्यक, चमेडी के पत्ते एक तोठे; सफेद कत्था. एक मारे || 

{| इन सवको-पानी भ ओंटाङ़े ङरछा कर ॥ ` 
- › ® दूसरा प्रयोग ॐ ' | 

|| चमेटी के पत्ते 'उर्टरु.. भर, कवनार की छर छर्थक. |: 
॥| भर, इन दोनों फो पानीमे जौटाकर दोनों वक्त इष्ठे करे 1 | 


वि ८... 


तीसरा प्रयोग ॥ . |. 
अकरकराः माज्रफरु ।सगरफ । सुहागा कव ये चारो | ` 
| ० पाच पचि मादे ठे इन सवको पानीमें मिलाकर चर्‌ | ' 
दस्मे करेफिर रातभर एकं पहरके पि चिरम म रखं |. 
कर तमास को तरह पीयं ओर रातभर जागतारहै फिर 
. सथर ट उड पाना स स्नान कर जर सानं का सुगकासो || 
स्वाओरर्मेहूकीरोरी घाभगकी द्रा रोरी खिछाना|| ` 
चादविये भोजन करा रोगी को सुखदे इस जवसे गमीं || 
अयिक मालूम होती हे ओर दस्त बमन भी होते ह परन्तु ॥ ' 
एकदी बार मेँ धाष तके सूस जाति ह ॥ | 
छ चोथा प्रयोग, 
सगरफ, माजूफलक, जकरकरा; नागोरी असप काटी ॥ ` 
॥ भ्रसली, सफेद मसरी छोटे गोखरू इन सवका वृणे करे || 
जगटी बेरके कोयल पर डाल कर सव देह को पूर्दे इसी || - 
तरह सातदिनि करनेमे यह रोग जद जतता रहता हे! . || 
8 पचवा प्रयोग | 
शुना हुञा नीडा थोधा, बडी डका वक्कर, छोटी इड || 
ये सवदवा एक एक भाग, पीदटी कौडी चारभाग इन सबको || 
|| पीस छनकर नवृ रसभ तीनदिन पटे फिर इसको चनेशी || 
वुरावर्‌ गोली उनापे फिर एक एक गाद नित्य कलायं इस ॥ 
आपये किं चीजका परदेज नदीं है ॥ , | ' 
~ ` , छपर प्रयोग ` - ॥ 
` रसकपूर, चवचीनी । बावची ये तीनों सयः मरे, तिव- | . - 
#॥1 


छ 1 1 
„॥.रा यञ दोतोठे इन सङा दीक तोड़ म खरङ करे ओं 





, (१९७ ) 
अस्य प्रयोग छ 
|| मेदारकी लक्डी का कोयला पिसा -इआ सदतीन माश 
|| ओर कच्ची खंड साडेतीन मश्च, इन दोनोको मिक चौ- 
॥| देह माने धी ये सानकर सात दिन सवन करने से सातदी | 
|| दिन मेँ उपदगको आगम दोजावाहै इस द्ापर मानि पथ्ये | 
8 अन्य प्रयोग छ „| 
|| वपेडी दडकी छाल,तृतिया, पटी कदी की राख ये सव || 
|| निं षराबर नवका रस डाकर कडा म सोटह परर २कं || 
|| षेटे फर इसकी कारीमिरच के बराबर गोरी बने ओर || 
|| एक गोटी निल १५ दिन साय ओर ष्टो सी गोटी धि- || 
। || मङर कागज पर्‌ छगाय घा्मो पर ल्गवै सौर ज सुस्त 
` ॥ अजाय तो कचना के कदे स ङुर्छा करं । 
ॐ .जन्य प्रयोग $ | 
तुली के हरे प्ते ए तोले,तृतिया दश १४ मादो इनको 
|| पीकर चनेकी बरावर गोटी बनाकर एर गोटी गरम्‌ पा- || 
, || नि सेग निट साय बरगी दालकी क्िदद्ी भिना षी डा- | 
|| ठे खाना इम द्वा पर उचित है । 

` | छ अन्य प्रयागम्‌ # । 
कचना शी छार 'दो छर्यक, इन्द्रायनङ्री जद़ दो छ्य॑क' | 
|| ववर गी फरी दो चटार, छोटी कटाई जड पते समेत, दो || 




















, ६ श्नढ़ा करे 'जव चौथा जल रै तव छान्‌कर मत्तक भं रर || 
. || छे फिर इसमे माजार सात दिन पीवे तो भवश्य ज्' | 
राम दोय इसमे परदेज ङछ.न्द दे ॥ 


( ११८ ) ॥ 
म 


‰ अम्य प्रयग & ` `. 
सिरसी शार.वबूरकी छे, नीभकरी छाल, परत्यक सवा 
तेर इन सवको सात शने पानी मेँ काढा करं जव सवा स्र 
जल वाकी रदजाय तथ छानकर सीरी मे मरखे 1९ ` इत 





मसे दो छक रोज पीषै ओर खनेको-चनेकां रोधा. साय || 
तो पुरानी आतिशक भी जाती रहती है ॥ . , ||. 


~ ऋ अन्यःप्रयोग क 


किगरफममकरकरा; नीमका गोद, माजूफल, एुदागा प्रत्यक || , 
१९ माओ इनको पीस सात पुडिया बनाठे एक पुडिया चिः || 
| भं रख वरेरीकी आग-स पय्‌ ता माराम हय ओर्‌ इस ॥ 
से वमन दापतो इछ डर नही, दिनभर तीन वार पीव || 
| ओर इसके रको षीसकरर घवो पर बुरे, खान को मोहन || | 
ध मीढा खाय जौर जो. रुद जजाय तो चमेली के पतो ||" 



















का काढा करके इरी करावे ॥ - 
-“ &&-अन्य प्रयोग 


रक क्रे फिर सव.दवा वारीक पीसकर उम , मिव, . ओर 
डा फिर वेर के बराबर गोली वनावै ओर सात दिन, एक 


वादी चीजों का सेवनन करे ॥ 


सिगररू दो मे, अफीम दो माश, पारा दो मोरो, अज- || ` 
वायन पंचमा; भिखाय सात मे; पुराना गुड पाच मरो, | . 
पिरे परे ओर सिंगरफृ को अद्रे फे रभे दो दिनि ख- 1 
भिरविङी रोषौ द्र करके इन सव दवा के साथ धोट |. 
गोटी नित्य खाय जर गुड सक्र तेर खाल मिस्वखयाईं |. 


| 







¡ उष मसाप्य समञ्चना-चाहिये ॥ 
` फुसियोक्र द्रं करने देवा-। |. 
| इस रोमं सव शरीरम रेरे मिया शत्तखा कं स || 
|| रस होजातीद उनके पास्ते यई दवा करनी चहिये गरम | _ 
॥| तीन मादे, रस कपुर छः मादो, अकरकफरा एक तोला, क्त्या || 
| एतीटा, छोरी इलायची एक तोला, इन सथकों पन के || 
|| रस्म मिलाकर चनेके वरावर गोटिथा षनदि, जर स्वैरी ||. 








|| दही भोजन करै, इक्कीस दिनके सेवन फरने से सब रेग || 
|| निर्वय जाति रदेगा ॥ ( 
~ दूसरी द्वा) 
| रसतपूर, सिगरफ, खगः सृष्टागा, सव एर एक तोला ठकर || 
{| इन सवका महयन पीसकर सात पुडिया वनाप्‌, फिर स्ने || 
॥(-दी'एक पुडिया ददी को मखाईं म रपेटकरर खे दृध || 
॥| चावल भोजन करावे अ।र सब चीज को परदेन दै ॥ ६ ॥ 
|| _ 8 ववेरचन को आपाते ॐ 
|| -जेो किरी मनुष्यके शारीरम कटि बा नीरे दाग प्डगये || 
। || द तो पादे तीन दिन खिचड़ी. खिराकर फिर यह जुर्छाब || 
|| देना चाद्ये । काला दाना नौ मे, आधा जना ओर आ- || 
|| धा कृच्चा कूरकर वराचरकी शक्कर मिखकर तीन पच्या || 
नावे ओर सवेरेदी गरम जर्के संग सिखावै ओर व्याप्त || 
|| रगे जच गरम पानी पिलावे 1. , 
याद्‌ कण्ठ का काक जित क कषतेहं येठ गया हाय तो || 
रे विरेचन देवे, पिस्तेकी भगी, चादामदी मिग, चिल- || 




















एक मोठी नित्य खाया करे ओर च्नेकी रोद षी र| ` 





॥ गोजे की मिंगी, पुगनी दाख; जमल्गेषयकी भिगी. इन्‌ 
॥| सयको घराकर टे जलम प्रप्त कर जगली.येरके वरध 
| गोरी वनि आर गारी देन से पिले सीन दिन तक अ 
|| रद्की दार जर चाव की चिच खिलि फिर चाध 
दिनदे दो मोही मढा मे खेट कर खिरदे ओर उर 
|| गरम जर पिलावै फिर दुसरे दिनःयह जपे पिरवे बीदाना 
| दो पञ्चे रेशा खतम ॐ: मरि इसत गोरु छः मारो मित्रा 
एकः तोला इन समको रातत म भिगीदे जोर किर प्रात्तकाक 
॥| मठ छान कर पिले । 
, - & विरेवन"के पीये दी मोरी 8 
॥ ` सुदीरसंग चछ तोरा: गेर उड ताके सात वधे" का पुराना 
# गुड़ इन सवो पीस इर जगटी वेके बद्मयर गोटी घना 
` { कर्‌ एक गोली मामे छोट कर स्वरे दी खाय सद 
| जोर वादौ से परहेज करे । 
|  धिगरफ के उपद्र का उपाय 8 .. 
आतशक बारे रोगी को यदि किमी ने. िगरफ वहत 
|| सिखाया हथ ओर्‌ इन कारण से उसका सरीर जिगड़ या 
, {| होयतौ यह दवा देने याम्य ३, कुय्की एक ताखा; अमङी 
। विजखा द्‌ ताला, जमाह गारा तान तालो, सदकवम महान 
पीप छानक्रर पुराने गुड़ मे मिलाकर बारह प्रहर ष्टे फिर 
६ जगरो येरफे वराग्र गोटी बनाकर सिल ओर उपर मे 
|| पद्य जल परिटषे जो दस्त दोजाच ते उत्तम ह नहीं तो 
पलि तीम [दन यद मुजञ्‌ परिच्त्र॥ 
छ युजिज शा तुसा ध) 


री मप >= सद योज प बा > ___ ०९ 
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- - (९०१, ॥ 
जिगय 
नग, खतमी एर तरे, खम्ाजी के वीज १ तोलायुल 

| कन्द दो तखा, इन ओषधियौ का रात का जल मे भि- 

| गोदे सरे 8 ओटा कृर्‌ पिरव जर सिचटौ खाय किर 

चोये दिन यह जख देवे । 
® जुटाव का सुसखा 

| य॒ठागके एक दो ठोठे, खततमी के वीज एकः तोके गाद 

|| कून छ: माश; सरद निसोत छ मार, अरण्ड के वीज १ 

|| तले एलुभा एक तोट, सो2६ मारो, फरतम्के बीज दौ तरे 

|| रकयुनिर्या ठः मारो. सूखे आमे एङ तले, समाय मक्ष 
| दातोल, विमफज्‌य ए तोट, कावरी दरड एक ताले इन 

| सयक पीन स्न करपरानीके साध्‌ पोट कर जंगी वेर 

| के समान गोटा वनवि इन यै एफ गोटा सुबह के यक्त 
|| विटे फिरदापट्र पं भृगक घाट पिरे आर सायकराल | 
| को मूणफी दारक खिचड़ी सखिला इधी प्रकार ते तीन ॥ 
¢| सखव दवे लो उसी सवके देने से आराम हाजाय तौ 
|| उत्ता है नदा तो नीच टिख। अकृ तैयार करके पिछवे । 

` & अर ममपि सून 

॥ सफ, सूखी मकोय, सावी इरड, छोटी, दरड सनःय 
|| मरे, वयारा बायविडेग, पित्त पापहा, चिरायता, सिर- / 
|| एका, जीरा, व्य दण्डी, नकच्किनी ये सव पाव पाव सेर; 
पुराने सुवा. मृ आमटे, वक्रायनके वीस, ववृक क, 
|| फटी 1 संडी. क्वनार की जक ये सव जाप अश सर 
, [-अप्रल ताशी फली का च्छक, महद के पतते, छाल 


म 



















द 


॥ 
श्र 
प 
[| 
१ 
| 


क ~ 


1 
\ 
गनद य स्न ॥ 


४ 





(१२२) न 
| साठ के पते ये सव पाव पराव सेर इनस को जौ 
| हट करे नदी के जम बारट पटर तक भिगेषे . फ 
|| का आसव खचि किर पनि तले जकर भ एफ तले शह || 


| मिराकर पीवै चास दिस सेवन करनेसे चार वपन || 
|| पिगढ़ा हज शरीर मी अच्छ हो जायगा । | 
| . खी काइजाज 
जे किसी श्नौको यश्रेग दौकर जातत रादौ भौर ऽसे 
॥| म्र रहगयादहो ओर उस कामं रोग किर उखट़ आव 
|| अर एमी चिकिसा करनीश्षे फि गभे भौ न गिरने पवि 
| मर रोग भी जाता रदे तो. इस जपधिको देना चादि 
,॥ ये युदासंग. गेरू ओर चने एक एक तेल. जस्त दोः 
|| इनको महीने पीकर बारह वरप के पुराने गदभ. गोली 
| बनवि ओर एक गोटी मला मे ल्पे कर नित्य सिरि 
॥| तो सात दिनं रोग जाता रदेगा.ओर जोदस गाडीस 
॥| पुरा आराम नरोतो यद ओपधि करनी चादिये ॥ 


ॐ दतरा उपाय. गै 


| कंघापः पत्ते दसत । सिंगरफ तीनमाशे इम दोर्नोको ॥ 
| महीन पीस॒कर तीन मशी गोली बनावे र एक्गाटी- || 
| चिरम रख कर पिदट्रके हुर्केको ताजा, करके ' पिला 
॥| येकि दुमरे दिन हक्क को,ताजान. कर पदे दिनक 
|| पानी रमं दे. केवर नेचेको टी भिगोले दसी तरद सात | 
| दिने करनैः से रोग जाता र्गा हृष पर परेन छ नदीं || 
|| द । वालकः परा ' दीनान, के पठेवे सव उपाय कामम 
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० लसन्त्या = व 
छने वाये जो उपदेश रोगियों के व्य - टिसे यै 
वाङकबी पेम से उपदे रोग. युक्त आया देतो ष्ट |. 
अपनी मता के दृधषीने से अच्छ दो. जायगा क्योकि 
जो ओषा उसकी माताको दी जायगी उसका असरवूष | 
केदारा बाल्कको भीप्राष्ठ होगा ओर जो देवयोगसे पृ ॥ 
आओराम न होतो यद ओपयि करे ॥ . ॥ 
क चालक के उपदेशा का उपाय , 
क्टेरी दो माश, वायब्िदंग दो मारे ! दाख तीन मारे | 
इनतीनें को पीप केर आष सेर जरे ओटर्मे जव दो | 
तो रहिजाय तव किसी काच के वरतन म रख 
ञदे आर इस्यं एक रती ककर गाके दध्मे मिला 
कर पिङावि ॥ । । 









कषः डारटरौ की सम्मति # - 

डक्टरो की सम्भति है किं उपदेश दो भकार का होता| 
हे एक पधि दूसरा शाररिक । | 
यह रोग प्रथम व्यभिचारेणी स्तयो के हज करता है 
पिर उस सकि साथ संगम करन से एक महीने के भीतर | 
दी पुरुषकी मू्न्द्रिय पर एरु समान खट एुषीपिदादो | 
जती है फिर यह फुन्षीं षरे धीरे बडी होकर बीच भसे ` 
पट जाती.है ओरउ्पमेए़ न्रा सा धब दो जाता 
है, इस घाव फे किनि कठोरं दते द, फिर धीरे -धीरे इस 
॥ चमे से पीव वहने ठ्गत्ा द 1 इस दशः म भगी खस्थं॥ ` 
रहता है ) यष्ट इस रगदो प्रधमावस्था हे ॥ 


8 


( १२९६ ) न 
किर छः सप्वाहति १२ सपाह क भरीच रम हाथ आदि | 
स्यनमेतातरिकेरगं फे पव दिख दने ठगत है) 
ये तरण अनेफ़ प्रकार के होते ष सीर कोड कोद भ्रमसेस्ति 
नसत रोग भी वतछादतेदं । कमी कभी दारकौ. तद 
भीरो जातिदं) बग कपोख्कोण. गुदा अर पावके 
अरुलि्गो ॑ गोर गोरु दाग पेदादोजानि दै, कभी नसे ||, 
म भी पीडा दोने- रुगक्ती द इस कालम थोडाव। | 
उष्र हो जाता हे यह ज्वर्‌ अथवा एफ ज्वर सर्दी टगकरभी 
होता है । दस समय युख, आष्ट, . जिद ओर गये के 
| चर घाषदो जाता है, नयो मे भी भयानक रोग दोजाति 


दै; कानो मे दर्द दने खगतादै यह दहृ रोगक द्वितीयः||, 
अवस्था है ॥ 





` सीन चार पषैमेवाष्सते मी अधर कराल > करी, 
अस्थि आर चमं भी भदको प्रप्र दो जातं । यद आरीरिक 
उपदंश कीं अवस्था दे ॥ न 
पैचिक, मे सेतान अपने माता पताके संस्॑सेहसरो. 
गी अधिकार दो जाती दहे ॥ 
पिकः रोग म शारीरक उपरदक्च ॐ ओर सव रक्षणतो 
दिखाई देते दं परन्तु हन्द्री पर घाव नदी हाता है । 
| जन्म समयम हृत रोगके हने से बालक के हाय पर्न. 
| भिस प्रकार का विकार दोजाता है, अथवा दुवला पतला || 
| श्र दशमे हाताईै, ए? वारक उपर नीचे हं ठोमे घव 
' आट कोणमं गड्ढा तापतिस्टी मौर यकृत वदे हु एदातद + 





~ {६ ६०५९} 


ति 
। इस रोमीपो आराम होने पर मा ठगातारु दो वर्तक ||, 
(पादि मेवन कराना चािय.नर्ी तो रोग ॒बदृजाता > | 


उप्रद्नक्‌ पर्‌ इरिटरा व हक्मम्‌। कं मुजारच चुप्स् 
पारा! 


यहे पदे द्म जधिक लाभकारी दता है उपको तीन || 
प्रहर से एवन करिया जतत हे एकतो धूनी देना दस्रं | 


मालिश करना-वीसरे बनि को देना । 
प्रथम धूनीकाक्रिया 
 रीगीको नगा करके कुरसी पर विडं भौर रोगीको ङ 


रशी समेन कम्मल से ठक केवर रोगी का वदरा ख्य | 


रेष मर्‌ कुस नाच एक चट सूय गम करके रक 
अर उप्तप्र्‌ परि का ङ्गा जा केलोभिल कटछाताह आर 


अग्रजा द्वा फर सकं पराप्त मरखतताहं ५ रतच। ।छडके अग || 


क + 


गरमी से पाराठडकर रोगीके भग २ रगजायगा पाव धटे | 
तक रोगी को उषी अपस्या म वैठा रदनद फिर उठि यद | 
किया प्रसेकं दिन रैष्याके समय करना उचित दे इङ || 
रये मसड एक जायगे आर रपदश्फे चिह दूर दाय | 


ग धूनी बहुत सावधानी से दैनी चाये । 
& दमशे माट्शिकी क्रिया 
पारे का मरहम नजिस्की चिल्यु सायर मेंट ककर पुश 


५ 


ष 


दलन दे ओर जो मनुप्य मादा करं वह॒ दथ मेँ चमडे | 
$ दस्ताने परमटे । 


सते दै दररोज जानूपर जर षग मे मतर ओरमरे||, 
आर्‌ जवतंक इसका असर जादर नह रोगीद्धे क्पडान 





= | धा, 

, सीरा कक्ी के वीज की मिंगी मग्ज दद्द, इरा 
कासनी, जीरासफेद, खरमूजे की मिंगी, भस्मी, विददान || ` 
-अस्पगोर,) शोराकव्गी, जवासार, कनुना, बाहकारवोनट | 
आफ्‌ पुटास, हषर, दूषी -टस्सी, । 
इस द्रजमें कञ्ज करने वारी ओषधि न खानी बि | 
धडकी सनारी आौरस्नी प्रप॑गसि परदे करना चादिये, 
घोर माप्त, चाय, काफी, मदिरा, दीरीनी अयात्‌ मिम | 
से भी परहेज ऊरना भाहीये-इरकी ओर ददी चीज जसेफि 
दूय भात, या भगक्री. दल मात हरी तरकार; जब का पानी || 
| आद्यर के गास देनोषे,दये-नमऱ भिर कमदेना चादिपे । ॥ 
दूसरे दरजेमे रोगी को सिगोर्‌ वाधना चावि ओर 
अधिक परिश्रम भौर षलने फिरने से वचना चाहिये || 
ओर हलका ओर न्म भोजन देना चाद्ये भौर जप रेग |. 
घटना आरम्भ हतो देमी ओषधि देना चादिये जो प्रमेह ॥ 
रोगयेदी जारी हे जेसी फपेषा, चन्दन का ते, केवत ॥ 
चीनी, फिटकरी, इत्यादि ॥ 1 
| क्षै नुपस्ता 
` कषाव चीनी २ तोका, राक्षर सफेद ७ मारे, गोदकायुखाय ( 
५.तोरे, दारचीनी १५ तोडे सबको माकर विनि ३ तफ | 
टा २ तदे) ॥ 
तीपरे द्रजेमरं आदररा साधन पृण रीतिते कनाया | 
तमाञ्चका अधिक पीना दानि कारक है नो ओपमि दूरे | 
॥ ररजे भर दीजाती दे उनको जधिक मा्रोपर इृषएदरजे मे जी । 
दना चाहिये ओर्‌ पिचकारी दिनपें कईं यार ठगानी चदय 


[पि 
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( ९३४ ) 
मा 
ध. के दूष मेँ मिटाकर अगली चैर के रवर मोही षनावि 


भोर एक गोरी नित्य प्ातःसमय खाकर उपर से गोका दूष 
पाषतेर पीविशदी ओर वादी वस्तुजपि परहेज कसना चाहिये! 
& अन्य.दबा ५ 

यदिर्पबङकी रगत एुरखी ल्यिदोयतो यदह ओषधि दे 
कधावचीनी, दाटचीनी, युखाव करे ९; सफेद मृसटी भस- 
गष नगोरी, सेरखडी ये दवा चः छः मार हन मव्को म 
दीन पीप कर एक तोडे की मात्रा प्रावभर मौके दृष के 
साथं खाय ओर. खटा वातकारक द्रस्य ओर लाल विस्व 
इनका परहेज करे इक्कीस दिनि त हस दवा फा सेवन कर 
तो बह रोग अबश्य जाता रहेगा ॥ 
~ ॐ पिकयारी कं। विधि & 

नीराथोया, पीरी रोड़ी विलायती नीलये सव दों | 
तोरे ठे, इनश्े मंदीन पीषकर दस्मे से दो मासे आध सेर 
जर ५ मिराकर खव हिरवे । फिर श्नद्रीरेखिद्रमे यथा 
विधि प्रिचकारी देवे। (| | 
` _ ' ॐ अन्य द्वा 8 

कतोरा एर तोरा) ताल मखाने एक तोट; इन दोनों को 
वारीक पीसकर दमम बराबर का वरा मिराकर वारमा तथा 
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छः माकी फक ठे उपर से पावमर गोका दूष पीये । 

। ॐ दवा दनदरौ जला की श 
_ शीतरचीनी, कलम! शोरा, सफेद जीरा. छोरी इलायची 
च्‌ सब ध्‌ एर पुक्‌ तले इन सवको पीस छनकर ` रख 
ओर इसमे छःमशे प्ातमकार खाकर उपर से तेरभर गौका 


दृष पप्ैतोदिनभर सू्रभविगाञजर लब प्राप्ररग तवर्स्पी 
|| पदे ओर साया ऊ समय्‌ पोका भगङी दाख आर वां | 


|| रल भोजन करे ओर दसरे दिनि य्टदवाखान को दै 
। ॐ पुमरी दवा 9८ | 
गोखरू, खरा चीज, यदी, पे दवा छः छः मश लेकर. | 


|| राथिफे समय पानी भिगोदे फिर प्रातः मर छानकैरं 
पीव भौर ददी भातका मोजन क्रे भौरजोदइस दबा ते 
॥ आराम नदहोयतो करिये दवादेषे। । 

तीसरी द्वा 

कती, गरू, सेरुखडी, शीतख्चीनी; ये सथर दवा छः छः 
| मे ठे ओर मिश्रो सष्द दो तोढे ठे इन सवको शट्डान 
||करलः मारे की माघ्रा गोकरे पावभेर दूधढे संग सखायत्तो 
† फायदा बहुत जद्दी होगा । 
|| ` &@ रजखछा से इत्एन्न सुजाक फी दवा 


-|| निदीहाना सष माश, टेकर रातो जरं भिगेदे किर | 
|| प्राता उनका हाव निकालकर उसमे सथामेर दध | 
मिलाकर फिर सेलखदी ओर ईसव गोलक युसी छःछः | 
मश्े ठेकृर पिले एक फिर उपर उम दभाव को परे|| 
| ओर खनिको मृगकी दाढ रोरी रे घौर ष्रमृती खी केप्रवग 
सेम कभी घजाफ़ दोजाताहि, उपक वि्िसा व्‌ दै! | ` 
, षां के बीज, वीददाना, खीराककडी के बीज, छुटफा 
क्‌ बीज, कानी के वीज, हरी सोर; सके मिश्री ये सव 
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ग जर दसकं उपरर गोको दूध पवि जर जो इस जषधेपे 
| | भारामन ह्यय तो यर आपथि दैनी चादि । 
% दूसरी दवा 


गो चच्डे का सीग, पुरानी रकम ल्येटकर धती वनायै 
| ओर फोर दीपके रखकर उसमे जडी का तेर भरेदवे फिर 
। उषे जद ओर उसफे उपर एह क्च पिद का पात्र रखवर्‌ | 
काजछ पाड रिरि “उस काज को दोनों वक्त आमं 
| लगाया करे खटाहे ओर वादी से परदे करे ! | 
सव प्रकारक पुज्ञक की दवा । 
रुक के वीजपस्त के वोज सफेद ककड के ¦ 
गी; तरव जके प्रीजोकी-भिगी ये-सव पन्द्रह पन्द्रह माश | 
रछोरगोखरू"ववूल का -गेदग्कवीराये.छःमये ठे-गोटी 
, बना फिर एक गोरा नित्य ग्यारह दिन तक सेषन करै 
| तो सष ्रकार.की सुजाक जाय । , 
 -पाया्ांते के छटे पेडको जराक१ उपषङी राख. क्ती- 
रक पना मलाङ्ूर्‌ चनकं वरवरं गाढा चना. अरं सुट 
खस को `रातको भिगोदे सधेरेदी मलकर छाने फिर पिरे 
उत गाला क खाकर ठथर स इस रस्म पवतो सव प्रकारं 
। की सुज्ञ कर जाती रहती हे ॥ 
। ॐ अथवा श्रू . 
-दररी ओर आमने दोनो वरात छे चूर्णं कर इसकी वरा 
चर खाड.मिाकृर एर तोला निस पानी के साय काके तौ 
| अट दिनं € , ।५॥। क 
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£ अथवा 8 । 
॥ सफेद्‌ रारफो पीसकर रस्म वराधर की भिर मिटादर || 
|| नो मरो निष्य खायतो सुज्ञ जाय ओर पीदा निक-॥ 
|| छना बन्द्दाय्‌ । . । ( 
॥ # अथत्रा # 
| टके की केःपलमसूत टाक का गोदहाककी लल, ढकं | 
|| के पूल.द्न सक) छूट नशर बरावर की खंड पिलाकर || 
|| इम मेषान चारसाओै कच्च दृधके साध्‌ ख्यत स्व || 
| प्रक।रके सुज्ाक का दिते ! 

छै नु 8 
` काई सराव का मेरोरा कर्मी & मरो, फठसे 
| ठ। जड़का वक्र धमाल, तनिंको द्रण रूपमे प्रल्ेक 
| दिन प्रातःकार 8 .मार, गायके दृषके साथ रपचदिन तक 
| खना चादेयं ॥ 
॥| . । ॐ सुमरा 8 
। कवार्चनी २ माद्.शारा कमी दाइ रत्ती, कच्ची 
- ॥| पिरक ट रत्ती, मोद वद्ल २ माशे, ऽनसवको पीमकर्‌ 
|| एर पुदिया ब~ एुीदी तीन पुडिया दिनम तीन बरार 
|| गयष्रेदुधकी खस्य के साथ खव! 

पं ¢ > ससस्य (चरर # 

|| वक्री ऋ दूष < घटक, रमत मेदो सो मिटा 
{| का पिचिकरी लव 1 बहुत-जजमे।६ हद हे ॥ 
| >€ दुसरा उयखा पिचकारी क! 
` गक स्तोटायुकवि का कटी -र तोडा नीलाथोधा, हरा 
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६ ् कच्ची फिटकरी १ तोडा, मेदा पनी. एक सर 
पय दयो को पानी मे पीकर भियादी सख कागज 
घन्‌ सेवे ओर पिचकारी ठगवे अति गुणकारी । 
&& पुलाक कँ स्थि तठ 8 ~ 
देशी अजवायन पवमर लेकर उपक कूकर मिंगी नि" 
काठ ओर उकम धी भिखशर बोत्तल के यन््र से तेल नि 
काटे सुराक सीन वद सफेद दाक्फर्‌ के साथ .प्रततिः कटं 
ओर सन्ध्या के समय खाना , चाद्यं खये जर्‌ बादी 
चीजे से परहेज करना ' चाये । न 
@ रसुजाक पर इन्द्र जखाव & 
फिकरी ९॥ तोल, - सुरुखडां तारा, केवावं चना १ 
तोडा, कसी. शोरादमाशेगेरूः स्मे रेवद चीनी्मारे,सव 
। द्बाहयोकतो सूच व्रारीक्‌ पीषक्रर रक प्राक्त कार तीन पाव 
गायके दृधे दौ सेर पनी मिरे ओर एक तोला सौ. 
पयि फ़क़ कर्‌ वह पानी मिला हुञा दृध पौ जवै तदोष 
| रान्त्‌ करी शोरा एक तोखा,एक वरतन मे उख्कर पानी 
भर देवे ओर जवपेश्ाब की आविदश्यक्तादो तो इन्द्र को 
। उक्त पानी मेँ छोडकर पेशाष क्र ओर पेशाब रो$२ फर 
करे इसी राति से निरन्तर पराव करना चाहिये- 
| पपं फे पेड 4 । 
व कच्चा सघ धाकर्‌ अर खं 
| प ताला इर महन पीस आर उसमे ४ ताले र 
खाकर रक्ख न्ध्याके समयणए़मभिद्रीके पारमे घः|| 


(मा, मिरी कर $ मार, सोति सान, 



























|| १ तोला; ४ चर्या पानी भर के ओत मै रखद परतः काल || 
|| उस पानीको नितारकर रसम रषेत चरर सदं १ तोला । 
( | पिले उपर रिसा हआ लखका वृण फक्क || 
|| उपर से शनेत टी हह ओषधि परीजावं एक सप्ताह इषी || 
|| पकार इस ओषपि का सेवन करे शटोह वादी तथा खल | 
|| पिच से परदेज्‌ रे 1 |` 
@ नखा एते के वर्मन 
॥ सजाक के कारण जो वधै फति होजात्ाहै उपक ण्ह | 
|| उपाय दै साग सोय पालक का लेकर उस कोङ्टले ओर 
|| गम करके सन्या तेथा प्रत्तकार गम र बपि बम कम || 
| हो जायगा भौर ददं जता रटेगा 1 
ॐ नुसा ॐ 
मैहदी के पतते, अप्रिल, सफेद जीरा, पनिर्या, गोखरू.यर ॥ 
|| सम्‌ ओषधि एक २ तोर. टेकर जौकुट कर रिरे हसे ते || 
॥| एक > तोले यत्तका पार्नामें भिमोर्दे । प्रातःकार मर छान 
|| छ ओर तीन मशि कतीरा पीकर पीठे इसमे खाडमि- | 
| लार्‌ सात दिन पीने मे सुजाक जाता रहना दे । 
^ || राखा हुलीका कादा ऊरके पीनसे भी स॒जक जतारहताहे | ` 
|| , इटगा के बीज ९ मोक्ेकर आधसेर दुर्म भिगोके, 
- || रातको ओम धरदे फिर प्रातः काठ बनकर उस्म थोडी | 
|| सांड मिखाकर पिमे परन्तु ऊर्म के बीजों फो पीकर | 
भिगत तो सव प्रकार का घुजाकं जाता रहता ई 1 ॥ 
, बचूलकी कोपः गोखरू एकः तोडा छकर्‌ उनका रसा |, 


८ 
॥| निकार फर थोडा बूरा मिडकर्‌ पावे तोय अकर्‌ का 
|| सजके जाता रहता ह ` (५ 
जिरयान अथोत्‌ प्रमेह । , , 
दस रोयको अर्ची मे सेटारेमनी कते है यह रोग न 
॥ कारणो से हत है।,८३ › वोध्ये को अभक्ता हना ८.२.) 
रव्यं मे कोई विकार 'उयन्न . जाना (३) धुवका अथक 
| बड़ा होना अथवा उस्म मटका- जमना (४) मूतर अथवा 
| सूमन्द्रयका-रम्न दोना ( ४) अन्यान्य. रोग अर्थात्‌ कञ्ज 
|| ओर युदा अथवा मस्तिष्फ इत्यादि अवयर्ओो. म काषटवि 
[कार दीना(६) चीय्यं सेग्दत्धा अवयञकां दास पड 
.॥ जाना (७) मृद्धन्य की रतंभन राक्तिका स्युन होजाना । 
|. दस रोग्मे मनुष्य जयः पला करने फो बेटताहैतो 
| धइ जोर करने से अथवा विनाङो" क्ये मी वी की 
| । कहं एफ विन्दु अटग अथवा मुत्र मं मिटी इह. प्रथम ञ- 
| यवा मूत्र कनेक उपरान्त भादर निक्ल.आतती द ओर म 
बिसजेन करने के समय मुख्यतः -कव्जकी अवस्था -मँ बीथ्य 
| निकट जाता हे ओर जन्‌ रोग कौ अधिकता टोती तो | 
रोच जाने के समय सदा निकलना रटताहै वीय्यं कभी तो 
पतला अ।र अधिक षरिना जलन रे बाहर निकेटता है 
| ओर कंभी थोडा ओर ज्टन के स्थि. निकलता है-जिस 
समय पेप्तारोगी स्त्रीक प्रमंय दी उच्छा करता है यातो 
! उत्तेजनादी नद होती ओः यदे ड हं तो क्षणमाच् 
मृ वय्यं स्वलित र जात्तं ~ = निवाय , शुण।र रसकी 
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किसी वस्तुका प्यान माज करने से ही वीव्यपातत होजाता 
है-रनैः २ रागी नितान्त बदन ओर अशक्त होनाता 
दै, वैदयोने मेद रेग का निन ओर उपकी षिक्रिस्षा का 
म्रयत्न इष भाति क्रिया दै-- ` 
, ॐ वेक मतते प्रमेह # 
अधिङ्गं का तॐ बैठने, तथा सोने ओर नधन जङ पान 
| करने जर भेड वकरा का माप्त, गुड, अधिक मिटाईै, ब- 
|| हुत दरी, तथा कफ कारी वस्ठुजो के भोजन अधिक श्रम 
|| तथा अधिफ़ स्री प्रम॑ग करने घाम्‌ मँ रहने उष्ण भोजन 
|| करने मदिर .# पान करने तिक्त वस्त॒ के खनि हत्यादि ते 
|| यह रोग उन्न होता.है । 
| „ ‰ भमर के पए सूप 
||. दति ताद्‌ जीभमे मल अधिको हाथ पाव मे दाहदो 
| देद चिकनी हो प्या अजधिफ़ रगे मौर रयुह मीरा रदे'यद्धि 
|| े रक्षण दों तो प्रमेह रोग फे उत्पन्न होने .की तभावना है 
थ| इम अवस्था मेँ मूत्र बहुत टंडा, पतला, ओर मैला अने 
|| टगता दे प्रमद रागक २० भद्‌ ह६। 
छ कणाद प्रपद्‌ का वणन & 

|| उपरोक्त २० प्रमेह “म कफमे होने वि १० प्रकारके | 
. || पित्त मे.दानि बि ६ै प्रकार के, अर घाति से होने बिथ 
` ॥ प्रप्र क प्रमद्‌ हान ड) न 
॥| ` रद्पेद, सुरा मेह, पिष्ट मेह, सास मेह, मन्द्र मेद; उद्‌- 
|| क मद, क्षिकता मेह, अनमह; य॒क्र मेह, दीत मेध्ये द्द 
` | प्रकार के परमहं क्फ अधिप्तारे हात र्टक्षार मेद, श्याम 
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॥ मेद, नीर मेर, दरिद्र मेद.भजिष्ठ मह, अर्‌ र 7 ये छः 
| प्रकार के प्रमेह पित्त का आक्ता स हीते ह वममर, 
|| उञ मेह सोदर मेह ओर रस्ति मेङ ये चेर्‌ प्रकार $ प्र 
॥ मेर दात की अधिक्रतांसेहीते€\ , 
। ॐ दृकषुमेह के लक्षण 
क्षमे नाम बाले प्रमेह राग म रोगी. का पेशाबि. दल कं 
रस ॐ समान अस्यन्त ठे रस्‌ स युक्त दाता ६ । 
` ॐ सुरा मेहं के रक्षण ¢ | 
इस रोग मे मद्यङी भथैके ` समान उश्र गघवाला पेशाब 
होता ३ इस पेशाब का उपर का, भाग. पता म ९ नीचे 
काभागगद्ादेताहै\ | 
ॐ पिष्टमेद कं रश्च । 
इस रोग भ पेशाव पानी भँ घुली पिद्ट के समान दाता 
पेम सादा सेता है जिस समय रोगी फेशाव करता ह 
उस समय सब देह के रोर्माच ख्डे टोजोते द । 
& टालमेद के टक्षण 88 
[4६1 सेगर्मे पेशाव की धारके साथ पप्च्तमस 1सकट्त 
हे.जते मकड़ी का जाला होता है। अथवा जसे वालक कं 
|| सुख से राङ रपकती दे वेषीदी राङ टपकती हं इसा क 
| सालामे€ कदते ई । | 
ॐ सान्द्रमेह्‌ क टप्षण & नका 
इसरोगमे पेडा वामा फेनकरे सदश गाद दता 
|| दसौ को सान्दरमेह फते द । 
कः उद्कमेद-के रक्षण' ®, _- 
उदकपेह मे पडाव गाढा आर साधारण रग से युक्त हता 

















1 


कर. 
ह पे्याब मे किसी प्ररो मेष नदीं आती ३, जल्फे स 
मान शब्द करता हमा पेदाय निकरता द । 
क सिकतामेदके लक्षण कछ | 
४५१ ष || 
हस रोग मे पेक्षा को रौकने की सामय जाती रदती ई, 
पानी का रग भेला होता दै मरे उपके साथ ब्रं रेत के || 
से फण निकरे, इन चि से गुक्त पेश शाने से उमे 
सिफतमिह करत है । | 
ॐ रानेरभेद के रक्षण । 
जो पशाच थोडा दत्ता दै ओर धीरे धीरे भिकरता है || 
पसे रोगको शनेरमह कहते ¦ . । 
ॐ जुमह के टक्षण छ 
पसे रीगी का पेराव वीये के समान दोताहे जथवा वीरय || 
से भिटा रहता हे । बीयंस्ता म्म होने के कारण इस रोग || 
` || को शुक्रम कदत ६ । | 
८. @ रातम्‌ कं लक्षण छ | 
| इपर रोग मे पेशावर अत्यन्त मशुर रस यक्त ओर असन्त | 
# 'ठंडा दत्‌ एेखा पेशाब दने से इस रोगरो क्षीत्मेद कहते 
| 8 क्षारमट क रक्षण & 
| रस रोगमें पातर गध वणे, रस आर्‌ स्प भ स्वधा 


|| सारजल के समान दोता है इन रक्षणो से युक्त होने प्र इसे 
कषरमिह कृते ई । | 


श्छ नीटमेह्‌ के रक्षण ५ 


रात्र भं नीली ललक मारती दै, नीरकाति | 
चथ स इत रागक नारमह कहत ६॥ 


| | 21„ -4, 





८ १४९ } शा 
र्तं 


नरः पेयाम्‌ यह फ खक्षुण 
॥ जो पेराव काटी के समान प्न होता ह रस रेयाम्‌ मह ( 
| कहते दै । 


ऋ स 


| रोग को दग्र मेह्‌ कते ह 
| । हि मलिष्ठा भद कै क्षण „ || 
| जिस रोगभेश्चाव म॒जीट रंग के समान रक होता ६ 
| सर कल्पे माम के समान घ युक्त धातु निक्टती ह इसी | 
|| त मजष्ठा मरै कट्तद। | 
‰ रक्तप्रद क टक्चण 
इस रोग मं पेशावर जाकरंग का दता दै गरम होना, "६ 
' {| तरणं से निकर्ता ईं इमीको वसमिद कते ह । 
|. अ।रउसमे कत्वेर्माएक्नीसी गष अने ठगत्ती है । इमी 
|| को रक्त मेद्‌ फहत द ॥ 
`|. "` && वमापह के टक्षण & 
, || इस रोग मे पेशावर ची के रगे सदृश दोतादै, इश 
|| चषीभी मिरी दती हे ओर पेता मधिफ़ निकलताहै ॥ 
| ॐ मञ्जामेद के ठक्षण्‌ 
॥ लिप रोगे मजी मामा के माषान्‌ अथवाः-मन्जा ते 
| मिला हुआ पनव वार्‌ चार धता ३, उत मर्जमिद राग. 


५ 








छ क्द्रमेदके लक्षणं & ` | ५ 
 इपीकादमरा नाम मयुम दै । इक रूतगणयुक्त पेच" ' 
दोतादि ओर मुत्र कपायरस युक्तं अथवा मिष्टर युक्त निक- || ;. 
ठते इसी का मधुमेह या क्षाद्रमद कहते ६। 
& दस्तमह कं लक्षग & | 
जो मूरष्य मतल दथ के मत्रं समन क्षगदूर पेच || - 
करता दै ओर उसमे रलष्मा दो ओर वार बर अधिक्‌ परि ॥ 
मण म पेशाब केरे ! इश दस्तिमेद कर्त दै ॥ 
&& साध्य मेरफे पू रक्षण 8 ॥ 
मधुमद रोगी का पेश्ाव जिष्त समय निभो रगं 
साधरणना दये अयवकहुतेकत भि रसते युक्त दे उष | 
सूमय मधुमहा नरागद्‌ा जातां ॥ ॥ 
८ करादि जन्य प्रमेह सा्गरस्ाप्य ) | 
क्फ से उदयन्न १० मेद साध्य दँ अध्र॑त्‌ साधारण यद्‌ | 
सद्र दो जते द ओर ण्ति केैप्रमेद्‌ यल करनेते दये 
रहते जर वायु के ४ प्रमेह अकाध्यं द जर शरीरके 
पिना करने वष्टे द 
। $ अ ताप्य परह्‌ का पर्णेन 
पचतं अनैण जादि तथा अन्यान्य अश्युभ उपद्रवो से 
| युक्त दीने पर जधेफतप धति भौरमूच्द सवदेनेसे 
| तथा परमद सग ब्हुत्‌ दिनश्न हो जने से यह रोग अ 
प्पदतादे। जव प्रमद बहूप दिनक दो जाता रे सौर | 
उतफी क्रित प्रन्रपकौ तिता नश्च कौ जती ६ैता। 
। समय पाङ्र्‌ यद्‌ रोग.मधुमेदये परिणत्त दो जता दै मधु| 
ता 


-----~- 


रक 


ध 


















॥ का फिसी प्रकरस अगाम नहा हाता द यहः नश्वय 
॥ जान टेन चाहिय जसे को यहं रोगापता माता क्‌ वाज 
|| दोप पे पेदा हुआ ई जा बास्यावरथाही म हु ६ व ` महं || 
|| रोग किसी प्रकारसे म अच्छा नद हाना द । टपरपरागत 
॥ अथवा इस प्रकार की पुंसो स युक्त भ्रमह्‌ राग श्रत 
॥ मेष्य का जीवन इस रग संनष्ट दा जतादह। 
| कफ.प्रमहपः दका काट 
| यह दसो काटे प्र के -प्रथक सेवनं करने के याम्य ६ 
|| (१) दरद, कायफङ, नागरमोथा, , रोष (२) पढ़ा 
वायेग, अयन, धमासा ( ३) दारुदद्दा, दस्य, तमर्‌ 
| वायमिडिग (४) कंदवशाछ, अञ्न, अजेमान.( ५) 
# दारूदरसटौ, बायश्िडिम, सेर, पेपर (६) देवदार, 
- {| कूट. चन्दन, अश्न, (७ ) दारदी, अरर), तिफट, 
गढ (< पाटा, मु५।. गोदुरू (९) अनजमन वाखा 
गिरोय द्रइ ( १०) जास्रुन, आमडा, चता सप्रजरणी 
यं काट शहद सयुक्त पनत जट प्रपद, इषद्ुक प्रमह स्र 
¦ प्रदर छग त्रषट्‌ पष प्रम, चक प्रमद. [सक्ता प्रमद 
रीत प्रभ, रमेः प्रमदः; छार प्रमह्‌ सथको आराम दोतादे॥ 
॥ उपदक्त दश प्रमेय पर प्रथफ़२काट॥ 

( १) फला मिलोय का काटः! शनैः प्रमद को नाशे 
(२) इृस्दा, दरुहर्द्‌। षा काढा पिष्ट प्रमेह को नशे 
6 ३) नीपक्रा काढा (सकता प्रमेह को नारो (४) पारि 
जातक का काष्टा उद प्रमेह को दूर करै (५) स्र पर्णी 


| का कादा खादर भरमेद को नारो (६). धिका, अमल 
कमममर 


(~~ -- (~~ 





| | 





तास, मुनक, दाख इनका काढ़ा ऊल प्रमेह के नशे 
(७) दृव, रोवारु शुद्रमोथा, करंज, कसेर फा काटा 
अथवा अयन चन्दन का क.ढा पीने से शक्र प्रमेह द्र दो ॥ 
ता हे (८) पाडा गोखरू का काटा शत मेह को नार || 
(९) नीमक्ा काट भेदको नदे ( १०) रेभ -का || , 
काढ़ा सुरा प्रभहको दूर्‌ रं ३ ॥ 
8& पित्त प्रभद'पर काठे छ 
( १) खोध, अखन, बारा, पतग का काटठा ॥ (२) नीम 
वाखा, हरड, आमला का काढ़ा ( ३) अमखः; अञ्जन, ना- || 
म्‌, दूट्ाका कादा (४) काला कमर! जीरा, दरी, अञ्यन || 
का काढा ॥ इन च।र कादौ भ॑ शरद्‌ मिरकर पने से पित्त ॥ 
के ६ प्रमद नारदेर्घे॥ | 
ॐ %& पत्त मेरदोपर & काठ ॐ 
(९) बाला; टोध; अमर कंदः चन्दन का काटी (२) वा || 
छ, नागापोथा, अपररा हरड का काटा (३) परवल भीम | 
आमल गिखोय का काढा (४ ) नागरमोथा, दरड, पुष्फर | 
मूल का काठ, ८ 4 ) लोध, बार, दारुदद्दी, धके फूट का 
काटा (8 ) शष्ट, कमर अञ्ुनसोफ का काठाये र्ट 
काटे भाजेष्ठ प्रमेर; रागद्र परमेदननीट प्रह, क्षारममेह इयाम || 
प्रमद्‌, रक्तं भरमेह्‌, इन सच्रको ना क्रेत हं ॥ | 
, ® अन्य आंपधियां & 
८ १) कपिखामपपण, अञ्जन, वदेडा,रोदित,कडकरे एलो |. 
फ दही मँ पास शदद मिलाकर पीने) कफएपिन प्रमेदनाशच दः | 
| (९) दरडगकायफरः नागरमोथा, लोध, सटनचुन्दनवाल। || . 
























त 
इनक काटे दाहद व दद्द क चूण [मल्यकर पानि सं क्फ 
। चात प्रमे नाच देवै । | 
(३) यायविडग दारूदव्दा, दस्दा, सर, बरला, सुपार, 

॥ क काढा प्रातः पाने से पित्त यात प्रमह्‌ द्र दह। 
॥ (९) विफश्म, देषदारू, दारुदस्दी गंबभी, नागरमोथा $ ||' 
| काटा दस्दी शष्रद मिलाकर पौनेसे सन प्रमद नारा हता ६ 
( ५) कैफे एय के काटामे मिश्री मिलाकर परनि से 
॥| २० प्रकार के पमे नष्ट दाते द ॥ | 
| ८&) मामहाक्‌ काठाम हर्दो. रादद्‌ ।मलाकर पांस 
/ व वड्के अङो के काढा मे दाद मिराकर पीनेसे व प-|| 
। पाण भद्‌ क काटा मे गद मिखाकर पीने से प्रमेह दूर होता दै 
||. (७ ) वायचिडगः इद्र, सुरद; शचि, गोखरू क काढा 
|| म रहद्‌ भिलाकर्‌ पाने स भर्यकर भम्‌ह' भी नाश होजाता दह 
|| (८) इदाकी डर, आमनी की. छाल, नागरमोथा 

| चिफख इनका कटा सम प्रमा गुणरारीहे। 

, #॥ & काटा % 

\, अजनः नागरमांथा, कपरिखा इनका एक तोरा आमलाका 
-|| रस राहदमें मिटकर खाने से सव प्रोह का नाश करता है। 
॥ # गुडचा व धात्र रस्योग # ज 
गिटायके रम्मे शहद मिर.क! पीने से प्रमेह शान्त शेताहै 

_ % अकरोदयाद्रिं योग । 

॥ अकाली क करी. अ.मञाह्दाफि चूं को शदे साथ 
|| बारने से २ प्रकरे भमेद निःपन्दिह दूर दों 1 
४ ॐ एटादि 'चुणं | 
इकायचौ. रि छाजीत,पिपली, पाषाणभेद. इनफे चरण.को 


५) 
नि ~ 
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{1९१- 
~ 
. छत माड के साधरखानेसे प्रोदरोग नारको प्रा्टोतादै 

ष करक॑स्यादि चण ॐ । 
ककदीका वीज, त्रिफला, सेधानमफ़. ये समान भाग छे 
चं वना गरम पानीते सेवन करतो मूत्ररोधका नारा करे 4 
४ 8 मृग ॐ 
- भिङ्कध, त्रिफटा, नागरमोथा, गूणर ये समान भग छे 
गोखरू के काटि मोरी यनादेदा कार कै विचर्‌ से 
सेवन करे तो प्रमदादि रोरगोपिर सति लाभदायक है। 

ॐ गोक्षुरादि गगल 
` गोखरू ११२ तले का छमयुना पा्नमिं कादा अना आ- 
धा रहने पर तार ङे पीछे शोधा गगर २८ ताङठे मि- 
साय फिर प्राव गुड के एफ समन हनेपर श्चिकृरा, भि- 
फलां नागरमोथा इनका २८ तो चण प्रिये रिरि इ 
की गोटी श्चञ बेरी के समान बनाके सने से प्रमेहं मू 
कृच्छश्रद्र, मूत्रा घात, ब.त रक्त वात रोग, शक्र दोष्‌ ; 
पथरी आदि का नश होता दे । 

8& चन्द्रकखाक्टा # 
इखायची, कपुर; छि राजीत्त, आमल, ायफर, गोखरू अ 
अट; प्रा; चमहूहि, सखस्म च समति भागर गलयं शमर 
कादा मारनादे इमे दौ मादो रोज शदद्म मिराकर 
चरने सच प्रमेह का नाश दता दे! 

8 दर्दर तेर 
हष्दी का कादा २५६ तखा दघ १् तोरा ट अप 
- `, ठदतनः हयी पिपरी एना कादा तिका तेर ट 





















ग्यवाभससोन , 
ताद मला त्का सिद्धकर ओर करपासके वर्ना की |. 
मगा अकोट जड का छर आर्‌ एल.कतकी क वीज. हरदं 
दनक चगुन पानामे पफ चतुरि काटा वना उपरोक्त म॥ ५ 
।१खा अर्‌ केतकं रप मिल किरः पकाय पचे ३ तोला ||“ 
रांज खान्‌ से २० षकार के प्रमेह नष्ट होते ह । 
$ सुपारी पाक ' ˆ|. 
नाग करार नागर माथा, चन्दन, त्रिङ्कटा, अःमा | 
राजा, काकखक्ष लजं वत्ता, ` दाल्चीनी, इृरायची., तमार 
पत्र, जारा स्यादः जारा सफेद, ।८य्‌।डा, वश्च छिन, जा- 
 वित्री, लग, धनिया, बह्या एरु एक तोला, सुपार ३२ 
तोखा इनको चूणे कर ९8 तोडा दभ मे पकाय पीड गौध, 
१६ तट, ।मश्न( २०० ताल, जाम १९ तोहे, सतावर १६|| , 
तोर इनका चूण मेला मन्द मन्द्‌ अग्नी पर पश्य चिक 
म वरतन् रष्व छड़ सर्म से प्रातमछाट पाचन शा 
के स्नुप्तार खत से प्रमेह. जीणं र अम्छ पित्त, रक्त 
साव, यवापीग, मन्द्‌।गिनि आदि रोग .नार दोतिटै भौर 
बीय्थं को पुष्ट कर दता हे यह्‌ प्रयोग चयो के प्रदरको 
भीनसक्रेसंतनकादेने वाटा है। 
ॐ अश्वगधादि पक & 
असगध ३२ ताला गा दूध ६ सेरदाखचीनी, इटा 
यर्च, तेपाटपच् सग करार, प्रत्य एफ ताखा- जायफड 
कसर, वराखाचन, माचरस, जयामांतीःचन्दन; लाटचन्दन; ८4 
जावत्र, पर; पापामञ, खन ईश[ठि, मट्‌ निगी अ 
2 का ५. शद्ध 1भलायाका य =-= यद भाव कम शीज. शिथाडा. गोः [तथाडा. गाखरू 
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िद्र, अथर. भस्म, सीसा मस्नव॑ग भस्प, रोह भस्म ॥ 
ये पव तीन ३ मदो भिखाय मन्दाभि्निसे पवपिरिरि पा. | 
चन शाक्ते अयुसार पवन करने ते सव प्रका के भरमेह, जीण || , 
ञ्घर, गुल्य, पित्त रोग, बात रोग आदि का नाश करे तथा|| 
वीय्थं अभिनि जौर कप्कि बदृातादै। | 
| द्रश्च पाक ॐ 
दा ६४ तौरा. दष ६४ तेखा. मिश्री ६४ तोडा इन को || 
मिङकर पक पटे दाटचीनी, इ तोयची, तमाप नाग | 
रा, चिकुय, कस्नृरी, सेद मस्म, अभ्र भसम, केरार || 
जावि, जायफङ, कपूर, वादी म्म, कुस्म वरौ चदन || 
ये स्यदो रतोटेके वृं कर पूर्रोक्तभं मिलाके'नित्त | 
प्रात कारु दो तोदके सेवने शरारो . चिकना करं अर || 
वय्यं को बद्र तथो परमद, पित्तोग, मूर घात, विद्ध | 
मुत्र च्छ, रक्त पीडा, नेच पीडा, हदध. पैर, दाय तटबा || 
आदि कै दाह को नाश करर मनुष्य को दुखदतादे। | ` 
क अघ्रफ यग ॐ | 
चन्द्रि रहि अभ र भख, धफल, दसद इरे चण | 
शत मिडाकर च।टने से शीघ्र सन प्रमेह नष्ट दोते द । . 
ठ नामं भस्त योग छ | 
रोःधा. सौदा भस २ रत्ती भरम जामा का चृणे, ट्स | 
त मिखकर खाने से सब मेद्‌ नष्ट दति द। 
& गेयुक योग छ 
शुद्ध वक्‌ फो गुड के साथ एफ तोला सार उपरे 
दध्‌ पीतेते २ भरःरकभरमेद्‌ दूर देते, र 
| 
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६ १५१ , ध ~ > 1४ 


----- 
# रिखा जति योग & १ ति । 

| शटा जीतकादूध मिश्रीय बिहक्रर श्रत्ःकल षत 

॥ सृ सवर प्रमेह २९ दिन्‌ भदृरष्ा। त. 

। सवणे माक्षिक मस-योम्‌ कै 
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। की भस्म शदत्‌ म मिलाकर चाट न्‌ ५ 
| प्रमेह द्र हेते अथवा सोने मा की मस गर 
|| पत भ मटाकर खनि से पित्त प्रमेह जाता रहता ६ \ 


बहु मूत्र मह्‌ नदन्‌ । ज 
| ररीर दुबैर दोजाय्‌, पसीना अपरे, सौर अग्‌ यधा 
हाथ परर पवि नेव कान आदिम दाद्‌ होय, अग रिथ 
|| आर अरुत दयो, पिडा उपजे, कंड तट, होट खख च 
आर दाह र श॒रीर्का रंग छेत हो पीला मूवरहो तथाप 
| १२ म्ला जादि देर्‌ तक वैदे ये बहु शूत्र परमे््के रक्षण 
। ॐ वड सूचका दूसरा प्रकार ॐ 
पीना जवे. अगम गन्धं हो ओर अग शिट्‌ ६ 
|| जा जर शय्या आसन शयन इनकी, इच्छा वनम्‌। २६ ' 
॥| रथः नच, कानमे दाह रहे सत्त पदायी इच्छा थ. 
९८ ता खल जाय सुख मीढ ओर हाथ वैरम 
र, अर सूरे उपर मक्ी चैठे वायुम दोप क्षपो व व 
(त्त मृद्‌ उपनं व वात्‌ प्रमेह .उपजे, बातके परमद अकथ 


0 


2 


| "ततक्ष साध्य, क्‌ के साध्ये र। 


ॐ विकरिस्सा - `` ` ` 


ध वास पान, नागर मोथा, पाटा इनङे-कादि मः 
८ लाकर खनेम बहु मू पपे द्र होता दै । त यम र रोप द 






॥ 


द्व दाव्यं रिष्ट 
| देवदार २०० तोरा; वांसा <° तोरा, मजीठ, इन्द्रजव |. 
|| जमाल गोटा की जड, तगर, दर्द, दारु हरी रास्ना वा- || 
|| यचिडिग नागरमोथा सिरस, सेरश्दोभर.ये चाठीसर तोटेे | 
|| ओर अजमेोद, कइखाफीमल. सफेद चन्दन गिखेय इट- || 
|| की. चीता ये वत्तीषर तो ठे इन्दे < द्रोण पानी म पका ` 
| अष्टमां रेप रहने पर रीतल फर धव के प्रर ६९ तोरे || 
|| दद \२०० तेले शु, भिरच, पीपल < तोला दाङची- || 
|| नी, इलायची; तमाखप्् ये ष्दे तोखा मार वागी १६|| 
तोखा नाग केएर < तोल, सबको वृरणकर उपरक्त कड़े | 
|| म मिलाय चिकन वरतनभै एक मास्त तक रकस पुनः || 
॥| रनके पीने से दारुण प्रमेह, वात रोग, यवासीर्‌ सग्रदणी | 
॥ सूज रच्छ, ङुष्टादि का नाड दोतादै । 
क लोपरव छ , „| 
|| ऊध, कदर, पुष्फर भुल, इलायची. सुब. बायप्रोडग | 
| भिएला. अजवायन. चवकगिनी. दुपारी गडम(. विरायता || 
|| इरी, निश्तान, तगर, चीता'पीपटा मूख. कूट अतीत पाढा || 
॥ क कड़ा ।लगी, नागङरार, ईन्द्र, नखः तमालपत्र मिरच | 
॥| मद्रमोथा. इन सबको एक २ तोला छठे सवको एक द्रोण | 
|| पनी पकाय चतुरश रहने पर बरावर रहत मिराय चि- | 
|| कगे परतनम रख छड १९ दिनके उपरान्त & तोठे निन्त ॥ ` 
|| पीने से कफः पित्त प्रमेह पड़. ववासीर, संभदणो अरुषि. ॥ 
| फास छष्ट तथा अन्य ष्ट सवकों दीघर नष्ट करता हे । ॥ 


, ~. ‰ आनन्द भेर रस 
_ मीटा तेखिया. .मिचै. पीपर. खटागा. दिगरफये सम || ` 









































क चन्द्रीदय रस ॐ ध 
अमक भस. मँघक. पारा. वंग मस्म... इलायची. शैः 









का मर पित्त इन सवक्रो नाश करता हे । 
पच रोह रसायन # । 

॥ अभ्रक भस, सोह कान्त .भस्मः रीश्चा- भरम वंग 
भस्म इन्दं भाग बृद्धिसेे खरल डाल कूर बराह 

| कन्द शतावर खाल चन्दनं इन के कादा मे एक एर पहर 
|| अला र भिगेवे फिर चना कै बरावर . गोरी वना टौनी 
|| घते साथ सवेरे के समय खाने से सव अमेर्हेका नाशो 
|| इसपर चावर, परवर ताड्यः वथुजा मस्स्याक्षी, मृगयृप- 
॥| कच्चा -कंला कं फर पथ्यः द यह्‌ वास।र्‌ संग्रहणी. मूत्र 


|| रक्त. खाषी.को ओ दमन करता दे । 

| ॐ महा वैगेरेयर रस & 
|| -वेग मस्म. कति भस्म, अभ्रक भस्म, धतूरे का षरं ये सव 
|| सम्‌ मागे धीडवार्‌ के पठेके रसभ ७ वार्‌ .सावना देकर 
|| खन से २" प्रकार के प्रमेह नषट-टोते दै यर्‌ मूत्र इच्छ, 
॥ सोम रागः. पाड, पथरी, दुर होती ई \ ६,५.४४ 


|| यच्छ. पथरी कोयला. पड़ सोजा. अपरमार. श्त क्षय. 


भाग चूं १ सती खानिे सव प्मेद का नादा करतार 


जाति. य सवपस्तमं भागं ठं खर कर खाने सं २. प्रमह्‌ | 


श 
८ ~ 
नि 
बी १. ध क >~ ५ 
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{ 





हि पथ्य ध | 
पदिरे रधन वमन, विरेचन प्रोदतंन शमन दीपन हन | . 
का सेवन कराय पीछे सीवार, धान्य, कगनी, यव, बसि, | 
| फा एर कोदे, सामाज्रि, र धिन्द, मटर. हः. घनः || 


॥| टिरण आदि जंगी जीवों का मासि सहोजना; परवर क- || 
|| रेरा.ककेड़ा ताड्फरु कटेटी का पू मुखर रहन, नवीन || 
॥| -¶्ला, पालक्का राक, गोखरू मूपपर्णा, अक्के प्ते, गि- || 
॥ सोय, चिरा, फेय जासन, कपर, कमल, तथा नीर || 
4 कमर का जड़, च वाजं खजर नसियल, तथा ताइ वृक्ष का 
॥| मस्तक त्रिफला, भिर्वा; एत्या इन्द्रयव, चपरे तथा क- || 
पय येरस्र हाथी धोट्धा की सवारी बहुत फिरना, सय्येका || 
“4 तेज, कसरत य प्रमद्‌ मे पथ्य ह। | 
ॐ अप्य्‌ क । 
मूत्र का बेग, पूजा, पीना, स्वेदन, रक्तमोक्ष, सदा वेदनाः . 
|| दिन मँ सोना; नवीन अन्नः घरी सग. कामी. सधा.नोनका | 
¶ जरु, तेर गड; तृबी कौ मीगी. विरुद्ध भोजन. कोयला, | 
|| ईप, वरा जक. मीठे. स्ट ओर सारी रस अभिष्पदीये ॥ ` 
- ॥ सव चस्तु प्रमेह मृ अपथ्यदहं। ` 
[|` , ॐ प्रमेह रोग पर परीक्षित प्रयोग 8 
, >. ( १) मूजेन्धिय फे छिद्र मे कपूर रखने से पेश्चाव शेकर 
| दद्‌ कम दोजाता इ । ध 
'॥ `< २) पेये पठेका जल अधपाव, जवाखार दो जा-! 


छ थ क नोन 
> 





(९५६) _ 


भर. विशयद्ध चीनी दो आना भर. इन सवको- माकर 
सेवन करने से मूघ्वच् रोग मे पेसाव दोकर रोमी की वेदना 
कम दौजाती है \ ए, 
५३) मिसरी के पाव भर रतम एक छक कमस ||. 
| का रस मिरुवि जोर इस मे स धीरे धीरं पान कर 
तो पेश्वा कदने से रोगी.की वेदना कम हींजाती ई। 

(९) विञ्युद्ध चीनी म'आरने उपल ` क राख का.पवि- 
भ्र जल मिराकर पीने से रोगी रोगयुक्त दोजता दै।- || 

(५) अमरे कामदा जपि तोला. बकरी का दृध छटा 
क भर इन दोनों को मिलकर सेवन करन से मूतर जता || 
रश्तरा्टै+ .' 

(६ )'जवाखार ओर विशुद्ध चनी प्रत्येक दो आनाभर 
भिखकर रदत के साथ तीन चारं दिन. तक-सेवनं करम सृ 
मृज्धच्छ्‌ दुर होकर धारा गति से पेशाष शने ख्गता द । 

(७) गोखरू के यीज. अरघ. गिखोय आमल ओर | 
मोथा हरएक एक २ आना भर छेकर चूण बनाकर शदत || 
के खाय सेवन करने से मत्रहृच्छर रोग जाता रहतादै। - | 

(<) मूगेकी भस्म एक रत्ती ठेकर राहत फे पाथ पि 
राकर सेवन करने से कफ़जन्य मूत्रङन्छर रोगदर्‌ होजात 1 

(९) ब्रनाकी'दो तोरे छार देकर आध सेर जरम 
ओटवे. जवे चोथारे शेष रै तव उतार `कर छाने, फिर 
इषम परिष्छेत शोरा छः र्ती मिराकर इस जल्कोदोषार 
पीव. इसते पडाव साफ होकर मृञ्रङृच्ट्‌ जाता रदता हे 1 | 
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नेसे मृथङ्च्द्र का कष्ट जात्ता रहता. हे । पेश्षव साफ़ दोजा- ॥' 
ता दै. ओर रागी वच्ष्ट दोता चल आता ६ै। । 

(११ ) पैचतृण्यते दरएक्को दो आने भर ठेकरजो॥ 
कुट करफे आधसेरं जलम ओराकर षीथाईं शेष रहने पर | 
उतारे. ठंडा होने पर छानकर इषम चारं वार आना भर | ` 
शहत ओर- चीनी मिलाकर पान करे । इममे मूघ्रहच्छर ॥ 
फा पराव साफ दोजाता है । ओर शरिसी तरद ऊ वेदना ॥ 
रोरशहोतो उष्षके थी शीतर शत होनेकी इमावनादै। ॥ 

( १२ ) काठेगननेकीजड. कुशाकी जड. भुमिहूष्मांड. || 
आरसोफ प्रसेक जधा तोला छेकर आध सेर जल्मे जओ- | 
यवे. जव चोथाई रेष रदे त्च उतार ठे. ओरध्डा होने पर ॥ 
छानकर इस क्वाथ का पीव इसमे अ्मेद से उद्यन्त मूच || 
ुच्छ्‌ जाता रता है ॥ | 

८१३ ) एक तेठे कटेरी फ रस ' य सीन मारे रादतमिखा | 
कर पीने भी प्रेद ते पेदा हुए मूत्रच्छर मे आराम होने || 
की विशेष पभावना है । 

| ८१९) गोखरू कै एक छर्य॑क क्वाय भं जगलार दोवा || 
तीन्‌ रत्ती पिखाकर पीनसे निश्चयदी पेराब साफ जता || 
आर सुजाकका ददेनी क्ष द्धे जताईै।॥ 

(१५) गोखरू ओर कटेरी श्येक एक तोरा ेकरञाध || , 
सेर, जल्मे ओटभ्रि- चौथापेर रहनेषर 8तार कर छनठे, || 
रेड हने पर इममे घतासा डालकर पाब करावे इसे कफ ||, 
जनित्त युज।क जता रदषा. । । 

| ` { १६ 1 पेचत्रणऱ जइ स्र भिखाऱर दो तोला, ककरी 
(| 








का दूध पुफ़ दर्यक, जल एक सेर इन पवको मिला कर 
। ओखे जच दृध शेप रदजाय्‌ तव उतार कर छानल, इक्क ,, 


पकम 


| पनत इन्त क पद्र मदाकर्‌ रप्र जतादावा रवकः. 


भ 


| पेशाब हेतादयो तो दीघर अराम दोजात्ताहै। ` ,' *, 


| (१७ › आया ताला वीदाना अनार के रसके साथमोती ` 
|| की भस्म चार.रत्ती मिलाकर सेवन करने निरचयदी पेशाव 
|| कम हो जति. अर दर्द भ घट जाता दे। 
| (१८ ) डी. इरायच के चीजो काचृणदा-आना भर 
|| घटी वणं दो जानाभर इनको 'एक़ छटांक अनारके रस भ 
|| भिलाकरं सेवन करनेते निरचयदी पेाव कमो जतिदै ओरं 
||-कफ प्रधान वहुमूत्र रोगमं इसदबति विप उपकार होता 1 . 
|| ' ( १९ ).ज॒द्धकीहुर वंगमस्मदो रत्ती, मधुतीनमाशेः इनको 
4 मिलाकर चायने से बहुमू्र रोगाम पेराव, कम हंहीजाते ६ । 
| (२०) दो तोठे आमक रसम शदत मेखाकर दिन 
| दोतीनवार सेवन करनेसे' बहुमूत्रोगमे पेडाव कमदोजाता हे ` 
| # सुजाक से उत्पन्न भ्रमे का. वर्णन | 
छुजाक मे 'उसन्न हए प्रमेह का यद खश्चण है कि मूत्रमा 


|| ख = खद्र म हाकर्‌ पाव नकल करता ह इसरा्गपर्‌ यह 
॥। द्वा उत्तम चक्रता हः 


|. खरवूजेकी मिगीं तीन तोटे, सीरे के चीजों की भिगी 

||-उढ तटे, धाया क वीर्जोङी मिग, अर्जवायन खुरासानी 

| व रोचन, इसपेद्‌ के वीज, ल्फे के बीज, गेहका- सत्त 
चादामं क.मि्गी, कतीरा, युखद्टीका सत्त पोस्तके 'दाने.गेरू ` 


( न 


| | ( १५२ ४ 
णा ुणकजाम 


टः ४ ४ 
अजमोद ये सब दवा सात सात मशेठे महीनपीसक्र छन || 
| ठे पिर बीददाना सातमाल्कर उसका छाव निकाष्कर || 


| ४५५ 


| इस पिसीहृै दवामे मिला कर जगरी वेरके वेराबर गोड || 





कि०२३ 


| वनवि.ओर गोखर्‌तथा सृखाधनियां खः मार ङूटकरपाव | 
सेर जसे रत्तो भिगोदे ओर प्रात्तकाल इम मोलीको खा || 
|| कर उपरतं ईस॒नितरहए जलका पी परन्तु गास का || 
॥ दाति न स्गावे सायत्तदी निगर्जाव तो मेह जायदृसदवापर्‌ | 
/ खटाई तथा खाल मिरचा से परेन करना चाद्ये ॥ 
ॐ दू परा उपाय छ 
॥ असी पाचमेरः; बरलोचन चार ता. ईसवगोठ. सेल | 
॥ संडी । इन सवश्ने महान पीकर वरावरी खाडमिटाकर 
| 'एके दथरीमर्‌ नित्य ^सवेरेदी खाफ़र उपरमे पावभर गोका | 
-॥| दध पावे ता प्रमेह जाय परन्तु यड. खट।इतेठ इसपर ऊुपथ्यदे || 

' ' । ष अन्य प्रमद्‌ । 
 प्रमेद भ वस्यै बहुत पत्तला दोकर वदा करतादै ओर्रह || 
द तीन्‌ग्रक्मरसेदातादेएक तो यह ॐ सर्दी पाकर || 
य्य पनीकफे समान होकर वहा करता द इस प्रमद बारे 


| फ यदे द्वा दना चा्हयें। 


| $ पतल वीर्यं का उपाय & | 
वर्मदद) डादी पावसेर कफर इसको बर्म॑ददी के पावमेर | 
। 

| 

॥ 








मे 
ष, 


दष मे भिगोफर छया सुवे ओर वचुखका मोद, सार ॥ 
व मिपरी."सकाङ्ट ये सव दा दो तोठे ओर मृषरी सफेद | 
आर्‌ ममल स्याह यद दानां पच्‌ २ तठ कुट छनङूर || 
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{2 
५1 
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|| य सवेरेद खाकर उपरमे पवभर गोका दध्‌ पवि अरघ 
|| टूटी तथा वातर्‌ वस्तुओंका सेयन न करे तो सात दिनेन 
॥| इचय अराम होजाता हं ॥ ए 
। 8 दुसरी प्रकारका पमे छ 
| दूमरा प्रमेह यदद क गर्म-पाकर वीय पिघलकर 
| पन ल्ि हुए वहता है इस रोगवेको यह दब उ 
| ॐ गर्मीके कारण पले वीयंका उपाय । 
वनूरकी. कर्घफली, सेमरके कनच्च, फूट, ठाकर कपल 
|| नया पेदा हू ज कडा खटा साम, यडा. क्वे .अजीर. ज 
॥| नारकी मुह्‌ दी कटी, जावि कच्च।. यं सेच ओषधि एक 
॥| एक तटे ठे इनसघको मदन्‌ पीपर सवमे अधा कच्चा 
| खड मिखाकर एक तोले प्रतिदिन परात्तःकार गकं दधुर 
सेग सेवन करने से प्रमेह जाता रदह्ताहै! ` „^, 
|| . ` # तीसरी प्रकारका प्रमेह -, . 
सीसर बति पित्त के विकारसे परमेददो जाता `हे इसके 











 . || स्थि सदहद्वादे। 


। ॐ उक्त प्रमहके दवा 

उदे काजाटा आधसेर; इमरीके वीर्जोका चरणं आधतेर 
सेरुखड। तीन तोखे इन सवका पीप छानकर इसमें तीनपाव 
कच्ची खोड भिखाकर्‌ इपर्मेते पांव तटे नित्य आतःकाट 
|| के समय खार गक दूध पावर पीव तो, सत्त दिनरमे 
प्रमह जता रहता द । ओर कभी कमी रुधिर विकार सेभी 
| पमेह दो दत्ता हे इसमे यसिटीककी फस सोढे ओर इन्दि 
ष देकर यह आपिं देना चाहिये ॥ ` 


॥] 



























८ & रक्तन प्रमेदङी चिङ्गित्षा ॐ | 
| यने चने खा चन पाकमेर, शीत््यंनं एफ तौले; सफेद | 
॥ सीरा समार, शा्रतीगार छः मारो हन सवको कूरछानकर | 
|| इसम्‌ तीन तठे कच्ची खां मिलकर सवेरेदी चार तोटे || 
|| फ़कं उपरसे गोका पवमर्‌ द्ध पीवै ओर यथोचित परदेन || 
|| करे (विद्कृशचाद की विक्गिरसा ) जर्बाजादमी के सुजाक पेद 

होताहै उसवक्त वहतत मरुष्य ओषधियोकी वत्ती षनाकर 

`जननेप्रियकेचिद्रमे चलादेतेदं इ्य्यि लिगिका चि || 
॥ चौद दाजाता ई इसको विन्द कुशाद्‌ कते हैँ हतयोगवाि 
| मनुष्य को यह ओषधि देनी चाहियेः- 
॥ गोका घृत दो तोर, रसकपुर, सफेद) काशगरी, सेरी 
ये दवा एफ़ एक मार, नीटाथोथा एक रत्ती, १६ठ घरतको 
स्य धवे फिर खव अ.पधिर्योको पीस छनकर धर्मे भि- || 
लाकर मरहम वनाकठे ओर रुदकी महीन वत्तीपर इम मरहम 

को छ्पेरकर टिगके छिद्रं रक्वे तो जराम होय । । 
| @ उपदेशा के मेदका वणेन | 
॥ जो आतराक के कारण स प्रमेह दोतो उसकी यह परीक्षा | 
| € क इन्द्रो सुखपर एरु छोटासा घाव दाता हे जर पीय || 
| मी पतला सुखी धय्यि इए दहता क्योकि एकतो प्रकृति | 
† ॥ का गम्‌। दूसर्‌ अत्तार का गमा तासरं उन दबाह्या का | 
<| गर्भौ जो अतगक् मे दीनी गहं हनने दोपोकि मिलने से यह || 
|| मेहरोग दता इसके वस्ते यह दवा दैनी बादिये- | 
| द्वा & ¦ 
(करा यपर फ, यसो सर, मोपा. मी | 


„ ¢ 





स्तस्य 

| इन््ररजो, गोखरूबडे, गिरोयसत, कोनृकेनीज, उटगनकवीज 
| 

| 






अजवायनके वीज, अजभोद, रातल्चीनी; कृटीजन, शोर॑ना 
| नमीटा, बड़ी इलायर्च कै बीजः दम्भु अश्ववेन. ये सव ` दवा 
| एक एक तोरे ठे सको. इूटछानेफर सत तीरे: गुरामि- 
|| कर एकतरे नित्य प्रातसमय साय उपसे पवभरगाकादुध 
| पीवेतोग्यारह्‌ दिनम पमदको निश्चय जड्मृलस नाश्चकरदताह. 
|| ओर जो वीयै स्यादी दिये हए वहताशे उस्तके वस्ते एत 
| द्वादईनी चापि जो भमेह भौर भातश्चकको युणद्ायकदयी । , 
। छ जुप्खा, परमद & | 

अङ्का युनराती, दर्इरके बीज, गोखरू छोटे, गोस्‌ | 
वड, सुपारी के एल, ` स्याह मूष्ठलो, सफेद मूली; सेमरफ | 
, ("मतल मीठे इन्द्रो, {गखीयसत, {ठषाड्‌, काचिकेवाजःउट- 
||गनफेबीज ताङमखि, गीतल्चीनी,' मीठा सुरंजान ये सब 
|| दवा' एक-२ तषे, तज बिजोरे का सत्त पठानी लेधये 
| नौ नौ मश इन सचकों करट छानकर सपर से. आधा वरा 



























मिखाकर एक तोडे नित्य गोके दूधफे सग प्रातःसमय. खाय 
तो भमेह्‌ जाय जौर खटह आदि से परहेज फर ! ,, 
, जो प्रमेह छालपिच मौर सरह तथा गरम आहारे अ. 


धिर खाने उलन्न होता उक्षा स्ते ये दवा दैनीयोग्य है। 
ॐ दवा. 

दोनों मुमरी प्रच तो, र्लजी म्याह पच तोठे, सवक 

कूट छानकर घराव्र का घ्रूरा मिटाकर एङ्तोहे पवभर मौ 

¦ ॐ घे माथ प्रात्कार खाया केरैतो प्रमेहं जातारदतारै 1 





५ 3 1 
पाथा 
व ---- 








& अन्य अपि. ` अन्य मौपवि-% - ,, + | 
कुदर्‌ मे।द पन्दरः तले टेकर पस छनङर इसम्‌ दन | 
तोके कच्यी खांड मिलाकर नित्य सवेरेदी एक तौर गो | 
दृधुके तेग खाय तो यह प्रमेह रोग जता रहता है} | 
ॐ पी के पतरेपनकी दवो ॐ - ||, 
मूषली सफेद, खरूजे की गिरी पच पच तोटेषेढ खा || - 
धमर; पीम्ार का गूदा अपाव, कवा्चौनी छमा, इन || 
सथको पएरीसकर एक सेर कंदी चासनी करके दसम सवदवा | 
मिहछाकर माजन बना इसमे से एर तोठे नित्य सेवन कर || 
नेसे वीये पेदा होता है मौर गाद्भी होजाताहै। 
। ॐ तथा ® . | 
एक सेर गाजको रीरकर धीम भूनले फिर अधेसर कंद ॥ 
मिलाकर्‌ दद्वभा बना इसमे ते पांच तोके प्रतिदिन सेवन | 
करने से बीयं गाढा दातादे ओर ताकतभी अर वर्हेतीरै । | 
। ॐ तथा § 
पावमेर दुरे गोके द्मे पकाकर पीसञे ओर पप्रसेर || 
गाषटका निशास्ता ओर्‌ पावस्षर चनेका पसन हृन्‌फो भूनले || 
एर्‌ तीनपाव खोंड जर आदेः धौ डालकर सवक दलु- | 
आ षनावे फिर इसपर वदाम पावसेर, पिस्ता पावेमर, विछ- || 
गोजा पवेमर, अख्रैढ की गिरी आधपाव, सवको बाशक | 
करकं दषा म मिलादे फिर इक से चार तोठे प्रतिदिन | 
पेवनङरेतेधोधगाहा होजाता हे ओर राक्तिभी वदत बजार | 
। ॐ तथ( छ | 
(मठे जामा रस तैनेसरःाड संपद्‌ ए मेर गौरा पी ॥ भटे जामा रस तैनिसर्वाड सफद एरमेग् गौश्नषी॥ ` 





५\ °^ 


= गोका दूध एक सर, स्तः पावर राङर रसट || 
तथा बहमन सफेद वहमनसुखं सेठ सेमरा ममल प्रत | 
क्‌ एक तोलावादामकी गिरी चारतो, पीपटठ रमार सा- 
रव मिश्री चर तीके, सिघाद़ा चारतोरे, सरारजान छमा || 
पिस्ता चारताटे, इन सवो अंग अरग पीमकर्‌ रख 
॥ पाहेर बादाम पिस्ता भोर सिधाड मिखाकर धीर्मे भ्रनह || 
| फिर भमकारस खडि सहत सर इध इनको फट्फ वर्‌ ||' 
४ तनम मदी अगपर.पकवि फिर सव याजं उरक्र इजा 
| कीशेत्ति मे शनले \ इस्ये दोतोरे सेवन करनेसे वीयं 
|| अधिक पदा दोताहै पतला होतो गाढा होजाता दहै . 
|| ~ -ॐतथा 8. ` ,, _ - ” 
ववृक छार, फटी, गोद ओर कोपर इन सेवको बरावर 
|| ठे तट छनक्र सवक. बरावर खंड मिलाकर एकं तोट 
| प्रतिदिन सेवन करमेसे पता वीय गाढा दोजाता हं । 
4 छ तथा 

| यरगदऊ़े फको सुखाकर पीठे भमाणक अचुषार माकिं 
॥| पाबभर दृधङ़े साथ फ़कैतो वीयं गाढा दोजात्ता है ॥ 
& तथ।[ 

साठवं भिश्ी; दोनों मूनटी सेमरका मूसा षाड़की सोढ 
#| यट उठ २ तोडे सरजम फे वीज, सोया वीज गाजर के 
|| चीज प्याजक वीज भिचं पीपर यह सेव आट भाठ- मि 
|| रादद्‌ पावषरःरछ-वरा पादषेर्‌ भरथपदी शहद ओर्‌ बूरेदी 
॥ चाशनी करं उसेप उपर छिषी (= सतव दवा मिखाकर 
|| माजन सनाठे किर इसमेम एर तोठे नित्य सेवन करने से 
न~ 






















इन्द्र प्र्रख होजाती रे विगडा हु; वीयं सुधर जाता दे । 
हृष दवा के.तेवन काट मेँ खट बमितदै। 
तथा & 

। मिश्री पाच तेल, शकाङुटं मिश्री तीन तोढे 
। कृटीजन, समद्र सोख, भिखये की मिंगी, 
असमथ एक्‌ २ तोखा पीपर मस्तंगी दाटम के चीज, जाय 
फल, सोठ दोनो वणन, दोनों तोदरौ छः छः मारो, छि 
छे हृए सफेद तिक, कोचके बीजों की भिगी, गाजरं के 
यौज एर मारो जावयरी केरार तीन तीन मरे सव्रको बरा 
वर्‌ सफेद कन्द ठे ओर तिने शदत मे सतर मिकाकर माखन 
चनव किर छः मारे निः सय तो वीयै गाढा दीजाता हे। 

8 तथा % . 

रेगमा$, इन्द्रजौ, ' सफ़द, पोस्तके . दाने, नरकचुर सफदं 
चन्दन नास्यिर्की गिरी, बादामकी भिगी, अखरोय्की भि- 
गी, सुनस्खा, काठे तिर ष्ठि हृएये सब दवादा २ तषि 
प्याज के बीज, सङ्जम के बीज, कोचके वीजकौ भगी, 
दाटमके बीज, माहे, असर्वदकं बज, गाजर, मस्तगा नागर 

मोथा, अगर, तेजप(त, बिजोरे छा छिलका, चति, सौयाके 
` || बज, मूसके घीज, दोनो चोदरी, दोनों मष्ट यं सव दवा 
एए २ तोर सिलाजीत,अकरकरा, ठग,जावित्री जायफखका 
खी मि दाछ्चीनी सव दवा नौ श्माशे शदत ओर सफेद बुरा 
सयम दना छेङर पाक बनवि फिर दसम से एकः तोके निस 
सेवन करे इम माजन के समान उन्द्री छो बलवान करन मोर 
.॥ वायुको गाद करन म दरी कोई दवा नदी दे। 



















कवन = 


मान्य रीतिसे. खडा हा अथवा उम मे ष रना || 
४ सयवा मूतेन्दरिय का प्रमाण पे अधिकर्दधे होना! ` 
|॥ (३) मूतरेन्द्रियकाएकनं हकर दहना । 
६४) मूञरन्द्रियि काजन्पसय्ढ़ा हना । 
(५) सुपारी के उपर दे चा का जन्म सं बद्‌ अथवा. 
|| रुकना हुमा दोना । 
॥ (८६ ).अण्डकोरपं का जन्म फारसे दी अधिक छोट, | 
॥ होना अथना युस दोना, अथवा पुर अण्ड खोदा एक बड़ा || 
| दोना अथवा दोनो का निर्तात अमाव -दोना, अथवा उन || 
1 के अधिक्‌ वदे जाने से उत्क शक्ति फा नष्ट दोजाना । | 

|| (७) वीयं म स्वाभविक उस्पादक रक्तिका य दोना || 
॥ । जन्म कार सेदी नपुंघकृ होना । 

| ॐ जो वाह्य कारणे तथा रोर से सम्बन्ध रखते दै & || 
|| , (८ ) उपदेशा इत्यादि कोई भयानक रोग रोने के कारण || 
|| अथवा कोई घाव दोजाने से शूरन्द्िय का कर्कर गिरजाना || 
„(| या विगड जाना । । 

८९) सुजाक के उ्परात्त जो प्रमदादि रोग उततपनन दते | 
2 उना साधके काठ तक सिद्यपमि रहना । ४ 
ध | (९० ) उपर्दशा का विप समस्त शरीर म प्रवेश होजनेसे 
; (रग, प्ट, हयो इत्यादि छा वित दोजाना । 
( ११ )अधिक प्रसंग, दस्त क्रिया विपरीत क्रिया इत्यादि 


; [से वीस्ये कान्यून दोजाना, अथवा वीयं की अति मे| 
मिषता होजान! 1. ` 


(२) अ धेक पट्ने मा्तष्कः सम्बन्धी अधिक "पर्रम, ॥ 
न ~ 












+ , 


9 


^ ^न््स्य्र- 
९ 
न 


8 १६८ ) त ~" 


| मात्तिप्क मे घोट लगजाने इत्यादि कारणों पे अंकोषो ४ 
। रुधिर फी न्यूनता दोकर वीय्यं की उत्पात मे इसि द्या । 
| (१३) कमर मे अधिकं चोट रगमा, तरत केवर गिरना 
|| पक्षाघात र॑ग से अर्धं अथवा समस्त अगको अराक्त द 






















॥ आदि श्र अवयवा का दोष्‌ क्त दनान । _, 
( १४) अनुमान से अधिक रीर का मोटा दोजाना ' 
( ९५) मादक द्रव्य अफयूनण्वषष, भगगोजा. कपूर.काफ 





स्यादि वस्तुना का अधिकारं तकृ सेवन करते रहना । 
(१६) वायु का अधिकता से दाक्ते का कम होजाना। 

( १७) अष्ार कीं ।वेषमता से षठ का अतय धृटजाना । 
( ९८ ) अम अर चिन्तासे नपुमकताकी भान्ति ह।जाना 
|. (१९) रारि्िक दुबटत्ता से शक्ति का अभव्र दाकर तेज 
-[| दीने हो जना - 

| (२० ) दीधे कालत्‌क एकाक रहने ह्यव्रय्यादि ब्त करने 
|| वौ के स्थंभित हो जानेके कारण .अप्तमथत्ता दोजाना । ` | 
॥| (२१) व्य कीं न्युमता वा विकारमे शाक्तिक ोप 
॥| हो जाना) 
|| (२२) अधिऱ स्वप्न दोपमे वक्षा नष्ट दोजाना । 
|| (२२) मयः; राक अथुत्रा इच्छानुसार पुरुपाथ न होनेसे 
` || नपुंःकना कां ्राुमौव दोना । । 
| (२४ )प्रमगङी अधिकता से षर्‌ वीर्यं का क्षय होजान. 


= 
# साधारण विवरण क 

जी २ कारण उपर लिखगये दह उनम से नम्बर एकसे सात | 
तकं कै कारणो का धचेक्रिस्ाके यिथ जस्य जानना | 
1हेयं रप कारण चिकरत्साके योग्य ह ओर उनकी चिश्रिसा ॥ 
|| का उपाय यह ६ै क जो कारण उपस्थित हुमा है उम क | 
॥| निवारण अर रीर के पुष्ट ओर निरोग करने का प्रयत्न || 
करना चाहिये ओरं वल वरै ओपाधियां तथा भोजन का || 
|| सवन करना च्‌!हिये इस स्थान पर हम वह उत्तमोत्तम प्रयोग || 
वणन करगे जो अनेक विद्वान तथा अनुभवी डाक्टर हकीमा | 
आर वयो क वरम्वार के परीक्षा यि ई र अव्य एल || 
दायक विदितहोगे) 

| ( १) नुसखा सेक का # । 
हाथी दाति का चृण मछ्डी के दति का चण एक २ तोटा || 
|| ठम्‌ <, मारो, गुजराती जायफृर नग २ नरगिसकी जड नग || 
| १ इनका महीन पपकर दो पोटी कपड़ कौ वनवि भरं | 
| जाध॒ पाव दृध भेडका लेफर पह ओर जषा को उन पौट- | 
|| छो से सेकना आरम्न करके मूमरन्दरिय को सेके तदस्वात | 
| पाला पन जागपर सेककर उस पर वाधिदे जलका स्प || 
|| न हाने दे इस प्रयागके सेग खानेकी ओषधि मी दं जेस || 
फ]. सुसखा यह हे } ( 
(२) ® तसखा माजन का पुषता के चयि & । 

„||. मग्न चिटगोजा, -पोस्त के बीज, कीजम्‌, स्याद मृतटी | 
खग, सारम मिध, जाविरी, भोफटी, ताल मखाना, वीज || ' 
वरर; मिततावर, बरद्यदंदी, तज यह सव ओंपधे चार चार || 

































| । टकर उस मिराव सौर < चर्या निमट ८ स्वर्च् 
॥ अमली शाद ठेकर उपक चाशनी करके यह अपि उतम 
॥| प्िकवि ओर माजून जमाक्रर रख छोडे इसर्मे से, २ मागो 
॥ प्रातःकार ओर दो मासा सन्ध्या के समय मौके दुषु सण 
|| सेवन कर-पद ओषधि निरन्तर चारस दिन तक सेवन कर्‌, 
| ना चाहिये आर खटाह ट छ भमेरच, तट . इत्याष्द अ्वयुण, 
॥| फारी वस्तुत परद्ज करना चाप्य जर ओषधि के सवन. 
|| कार. ज्रह्चय्यते रहना चाद्य उर्‌ पुष्ट पदार्थोका भौजनं 
॥| करना चादिये आर इछ व्यायाम करना चाहिये जिससे भा- 
॥| जन-भली माति पचकर शुद्ध रुधिर शरीरं मे उपन्न करं मार 
॥| र्जण आदिक व्याधा न दने पापैः! 
|| - (२३) # पुष्ट कारकं ठेपकरी अन्यओषपि ® ., 
| सफेद कंनर्‌ दी जड, जायफङ गु जराती, अफयून, 'डीटी 
॥| इलायची, जर.म.सी की जड, पपररामूट, यद ' सव ओषधि 
¢| ॐ: डः मारा खक महामन पस जर द। तारा तिलक तड म 
|| अथवा > तृन कै तेर भँ मिलाकर शव षोटे मोर चीनी के 
|| पमे ; खले इन तिटाको इस भाति सेवन शरिया जाता दै 


| के ठेप क्र आर ङ्रकारुतकथण्डकी अग्नि से सेक 
` || कर उपत्से वेगा पान गमक के वावि इस ओपधिकासे 
| वन दो सक्ता त. करना चाद्ये र इसके सेवन ` काट 


| मष्क ण्टद्णे भी खाना चाये जिसका नुसखा नीवे 
॥| लिखा भाता दै। 


( १७१) ~ 


ञ ८४) %. चसा चृ वस्य युषटताके स्थि & 
मूसरी स्याद, अनगन्ध नागौरी, धविके परल, भने चने, || 
सट, गाजर के बीज, उटंगन्‌ के वीजः पिस्ता के एूठ; ताल || 
मखाना, इमरीका वीज सुना हआ, हन स्वको एक एङ (| - 
तोला चारीक करके वराधरं वजनं बग मिलाकर एक एक | 
तखा हर राज प्रात्तःकराङ पद्वभरया दह पथि मायफ़े दृधके || 
|| साथ सराय ओर जो परदेन खाने पीने इत्यादि का उपर || 
च्छि दै वह सतर यथा तथ्य कृरता रहे इतत ओंपधि क से- || 
वन २१ दिन तक निरन्तर करना चाये परमेश्वरकी इषा | 
से व्यं पुष्ट दोगा ओर प्रमेह भी जाता रेमा । 
| (५) ® नसोंके मरे जने पटरी ® 
| संखिया. जमाल गोरा, ति, आकका दष ये चार्य ओ- || 
|| षधि एर एक मारा केकर सबको मीन पीसकर. ज्य ट- | 
वदी बना ठे इसको न्द्री के उपर टेप करे ओर बगला पान | 
















केर गायका घुला हुञा घी उप प्र ख्यादे आरोग्य होने पर 
| नस ठक्‌ दोजातती दं}, 

५ (६) ॐ पुट कारक रोगन & 

मीर .हुटी १ तोठा, अकर करहा विलायती 9 तोला 

|| से हुये जर साफ़ कयि हए केखुए २ तोखा. युवा घोडे क 
नख डेढ तोला, टीजन २ तोला, चिरमिरी स्फेद्‌ २ तोटा 
माङ केगनी २ तोला दारचीनी द मार, धतृरा के बीज ६. 


, ॥ मागः चने की मिंगी ६ मारे, दीरा दग (नना वा ।मग ५ मार तरासम र मादा, इन | इनम 1 


( १५९ । स 
होतादं । तथा अनेक्प्रकारकरा ध्वजर्भेग भ जाता रहति 1! 


$ १४ इन्द्राकेप 


जायफङ, जावरी, छररला, मचष्यके कानका मेक प्रये, ५५ 
०५१ न । १. क) ४६ 
छःछःमारा यथ्‌ अडकषिं का इधर चार तखा } इन पतव, 


कौ दुआतशची राराथमे इतनी देरतक धोध्नाचद्िये फि पाव 

भर राराच को सोखर फिर इसकी जनन्य पर माटिश 

क्रतो इन्द्र पुष दोतीहं ओर नपु्कता' दूर दती है ॥ 
# १५ अन्यलेप # 


कड कदद्की -भिगीदो तो सफेद विरमा, अकरः 


। करा छनछम्मे. तेजवल. ओर पफीपलामृट तीन तीनमशे 
| सबको गौरे धृतम तिनि दिनि तक धेट फिर इपको 
नद्रीपर ल्गाषर वंगडा पान -्रधि दे इससे -नपुसकता- 
दरुहो जातीदै॥ -': ह 
#& ९६ अन्य, ठेप 
जग्राङ गोेको गधी खीदके रसं मेँ भोदाकर' सफृद 
चिरमिठी, चल जंहा, अकरकरा, , सफंद्‌ ` कनरका 
` जड का चिल्क्ा प्रत्येक दो दो तोर इन सवको पसक 
मौके दृधे इतना धटे जो तीन सेर दृध सख जावे । फ़ 
। यत्रदारा खींच कर इसका ठप सुपारी को वचारूर इन्दरी 
, पर करे उपर से पान षदे ॥ - 
| ` ॐ ( १७ ) सन्य ल्प 
सफेद कनर की जड, खार कनेरी जड इन 'दोर्नोका छिलका 
डद डद ताङ्‌; जायफड एक, अफाम्‌ ना- माद्य, इन सवका 


चूण करके भसा गोह की च्वाःदो तारे भिरा, हिन | -. 
गणि पि = 1 ॥ 


(१५५ १ 



















( १८ ) अन्य दप । 
सक्षेदं कनेरका छिङका अधपाव, सफेद चिरमिरी आध 


¢ प्रतः ४ सर्‌ प्रचा मिलकर इतका रई वलछाकर्‌ 


` {| वया क्ि विपके समान हे ओर माखनको तायकर रखरे फिर 


॥ खाय तो चाटीस दिनमें पृष्ट होजायर्गा ॥ ` 


|| नपुनऱ हुमा दो तो उमकरी चिकरिटा कठिनता से दीपक्ताई 
|| इसमे नुपखा नम्बर एके सेर करना अर वुपतखा नम्बर 


॥ 
५ 


ध , ( १९) माजन पृष्ट । 


५५ 


= न कः त्य द 
"(| पाकर गास चनार्‌ अ।र शराव्रदुञातराम धसक पपर | 
| कम यच करसम्पृण हन्द्रापररगापे अआर्उपरसे संगलपान वपि ॥ 


| पव, कडवा कट २ तोर जमारगोटार्ना, हन सवका वृणे || 
| कर्‌ १भतेर गोके दुधमे मिलाकर पशवि । फिर इसकाददी जमोव || 
, {| माखन निकार ओर इसमे मेषो पृथ्वीम गाढ देना चहिये । 


| इसर्मेते इन्द्रीपर ठेपकरे एुपारी छोड़कर ' टेप करना चाहिये || 
|| उपरमे पान बाधे ओर एक रत्ती के प्रमाण पानपर ठगाकर || 


|| यदि क्रित सनुष्यने बालफ़षन में अयोग्य क्म कराया || 
|` ^. + ९. वि ~, [+ ह 
॥ दोय ओर इन्द्रीका मन्न क्रायादोओर इषीकारणते|| 






|| २ मानकः सेबनकरना चद्धियिजथवा इएमाञ्चनको सेषनकररं || 


| 


गैहूका मेदा ५ तोडा, बेसन ७ ताडे १८९ इनको ५ तटे ( 


4 गोजङडी मिभ, नासिर की भिर, खवानी उम्मारे, साल्वं | 
| मिश्र १ तो, छार वंहमन, सफेद बहमन तीन २ मारो, ॥ 
- || सक क5 ब॑-मदि, अम्बर अनद्य, कटमी दालचीनी प्ररथक || 
(सन्‌ पारो, इन स्वक कूट पीकर वमन वा मदा भ | पान माञ्चे, इन सवक्रो कृट पीमकर वेमन वा मेदामरं भे- | 


( १७६) ' 1 ५ 


~ ; 3 ~ 
ना "--------------, 


आर दस तारे मिश्री तथा पच तार ददद इनकाद 
|| तोठे याव जलम, चाशनी करके उसमे .सव द्वा . मिलकर | 
|| मासन बनारे फर इष्मे ह दो तटे प्रतिदिन- सेवनं क || 
|| ओर खाई ओर वादीकी. वीजे परदेन क्रे, . ` | 
| (२०) अन्य माजून। - -.,. ॥ 
| ्रारपटे आ रस १० तोट, मृगका जाय १० तटे. इन | 
|| दोनों को पृथक २ घृतम्‌ श्रने फिर छट घडे गोखरूःपिस्ता. | 
॥ ताटमखाने, वादामकै मिंगी, ये सव दवा दोर तोल कट छः | 
॥| नक्र मिप. अरर पावभर्‌ कदकेग चाशना म॒ सवक भः || 
॥| ठाकर म। सून बनार आर इसमेसे द्‌! तले प्रतिदिनं पवन || 
|| करे ओर इन्द्र पर यई, दवा गावं ॥ , 
( २१) अपूव तिला } ॥ 
|| अङ्रकरा, सफेदकनेरकी-जङ़, मारकगिनी, सोनाभाखीः || 
कारातेख, ।सगरफ,"दरताक, तवाकरेयागएफेद्‌- चिरमिरठी, मृ || 
|| के बीज, स॒टगम के वीज, बीर वदूटी, शीतल्वीनीःसिदकी || 
1 चरघा' यद्‌ सवदबवा एकता ठकर्‌ पवको जर करफ भाः 
|| तरी शीरी-मे भरकर पातार यत्र के द्वारा तक नकाल || 
ओर. रतकरो सीते समय एक बूर उन्द्रीपर मलकर उपर वंग |, 
रापनि भरम्‌ करफे "वपि तौ २१. दिनम आराम दोगा । 

| ` * (२२) मारकर. अन्य वषे । , 
अंकररकरा, खग, कंचुषए्‌, आसवच. यह सव एर एक तोर ॥. 
|| वीरबदटा ° मारः सुद सगध्मारो, राहूमशर्छका पित्ता £ नन |. 
॥| सिगरफ ४ मे, जमारमोया ४ मि, सांडी चीं तीन |` 


८) 


॥ तोके, मोम दो तोट, पारा एके तटे, इन सको मिखफे | 
नयन 
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षत रगड, जन मरदमफ़े सद्दा दाजाय तो राते गरम ऊर ||. 
के जननेन्दरिय पर लेय करे जोर एन गरम कफे वाध देवै | | 
ट्प प्र्‌ पनीत ठगने द्‌) 
.. - 2. ` (२३) तिलारी न्य्‌ विधि। 
` धतूरफी जङका शछिड्का.सफेद्‌ कनेरी जका छ्ठ्का 
-अकिफ़ी जद्की छाट-अफ़रकरा युजरातो.वीर्‌ वहुद्र गोका | 
द्ध यह सब -एकएक तोट लेफर पीते ओर दा ताञ विलक |. 
तल्प परकावे जघ पपि जरजाय तव तेटको छने ` पिर | 
ृनद्रीपर्‌ मदेन करे छपर वंगङापान ग्रस करकं वपि मर | 
धानीन्‌ छगने दे । यद वडंत वारक! परिचिते ॥ 
नपुमक हनेरा अन्य कारण 1 4८ 
नधुमक दोना एर यही कारणं दहोपाहै ऊ कोफो३ | 
मनुष्य स्रीश्न विरे खड दोजाते दँ ओर को विपरीति | 
रतिम प्रबृत दोह इय प्रर के समोगसे अ तपुपकता॥ 
हजात्यी ह इष्का यतन यहदः- ॥ 
| ( २४ ) पुष्ट तेर । | 
॥| सपेद्‌-कनेरकी जद का छिल्का दो मारी मारकागनी || 
| दो मजि कोचकरे चज. सफेद प्याजफे वीज. अकरकरा. अप || 
॥| इद्‌ यह सध चोदद चादहमर. इन सव। जाङट करकं दस || 
|| तरे तिरक तेम मिदयङ़र आयवे जत्र द्वाई जल्चल्ग । 
| तन छानकर रोड फिर इसमे थोडासा रात्रे कं समय || 
॥ इन्द्रीपर ख्कर उपर पान्‌ गरम करके. वथ आर माजन | ,, 
|| नेर का सेवन कर ६० दिनत ए यद आओपधिं सेवन कर "|| 
॥ (२२) सेक्रकी -अन्प्‌ आपि) 
` चार वहुद्री-खख कैवृए, नागोरी अक्ताः 









ट्ददी, अमा- || 








( भुन षन य सव छः छः मशि ठे इन सबको- मीन 
| पीसकर रोगरनयरमे\ चिकना करदो पोटी बने ओर §| 
|| सी एच्रको आग पर रखकर उक्षपर पोष्डी मरमःकर जघ || 
| पेट ओर उपस्थक्तो खब सेके यर फिर पोर्टीकी दवा बा 
|| पर बध्रे । | 















(२६ ) अद्भुतत्तिटा | ..:) 

|| दकी चरी, माखक)गनी. अकरकरा) सोट, जावित्रा 
|| चला. तज, रोवा क(डिया, कंगःमी गतायाः ||' 
| तवाकेया, जमार्गोध, पारा. दाथी दातका व्रा गधक जा 
॥-मटातार, कटरी, सफेद. विरपिरी यख . कंद्ए जायफ 
|| य॒जराती सफेद ' कनेर क जड़ `अजवायन ` खुरासानी 
॥ प्याज, के चीज, भसपृद,सफेद संया, अडी के बीजा का 
| भिगी कौला जरु ये सव एक एक.तोले युगा के अदा का. 
॥ जदं पाच नग इनको कूट कर आती शौशीमे भरकर पा- | 
|| ताट यंत्रक दारां तेल निकले फिर इसमें से एकरद ||. 
| तेर नित्य इन्द्री 'पर मदन करे ओर उपर. मि ` बगला पान 
|| गरम करके बिः ओर पानी न ङगनें दे जर वद स्व पर| 
हेज करे जो उपर ख्खि गये है चालो देवतं तक इसीत 
रुद करने से नवुश्चकता जातीःरहती दे । 

. २७ & पुष्ट हख्वा % 

-॥| उवार्‌ पाठे का रत्ती मेदा.निनोलेकी, मिंगी धरत. कंद | 
|| य सन सर सर भरट. पिरे तीन वस्तुओं को पुथङ्‌ ९ धत्त 
, || जँ भूनकर कदी चारानी करके भ!खरू एक.टा. , जाय- 
| फल, पिस्ता; खोपरा. चिल्गाजा की रमगी. जखरोय्की | 





व “ (७९) अ 
मिंगी, यह सब्‌ दवा पीपसर, इन सव्रको कट कर उमम "भे- 
लाकर दुमा वना रक्ख रिरं समे से एव्ठक ब अ| 
पिक्र निततना पचा सक प्रतिं दिन देवन करने से नपुमकता 
जाती रहती दै । 

जाननां चाहिये कं अत्यन्त स्री संमोग बा वेश्यागमन || , 
पे जो नपुंसकता हो जाती दै उस के ध्यि नीव लिसी इ | 
देवा देनी चादिये। 

` . २८ & माजन & । 
कुलजन, दो तटे. सट दो सोटे. जायफृर. रूममस्तमी | 
दाटचीनी; खग, नागरमोथा, अगर यह सव दवा एक २|| 
तोठे इन सबको पीस चानश्र तियुने रेकी चादाने मि- | 
सोकर माजन वनाठे फिर इसमे से छ: मा प्रतिदिन सेवन | 
करने स राक्ति अधिक -टोगी यदि वीयं के पतला पड़ जने || 
$ कारणसे कमोदीपन न दत्ता हो तो उसकी यह दर्वदि। | 
२९ वीयको गाढा करनवाटी दवा | 
तारमश्चनि आधर इईसवगोख आधपाव ईैनको बरभदङे || 
दूष म भिगोकर्‌ छायाम सुखाले किरं चाीस छर की | 
गरली निकार कर उस्म उपर छिखी दवा भरकर गोके | 
तेर भर दृध मं ओयवै नवं साय के सहश गाड. नाय ॥ . ` 
तथ्‌ उतार करे किसी घी के पत्रं रख छीटे रिरि पक -घु- |. 
हारा नित्य ४० दिन तक खाय पष्ट षदार्थोकौ भोजनकरे । || 
, ` ३० टेप को अन्य ओषवि की | 
(अ अङ्रकरा, संग, एूर्दारि, बीरबहुड, निर्विसी । | 
क । सत एक २ तोटेले इन सवको पावसेर मीरेतेल,॥ 


$ 































धे षिलाकर भिरदीकी दड़ मं भरकर उसका अंह बद कर| 
| चरै मे गष खोकर उसभ इस दाडी को दावकर उपस ||; 
| मात दिनतक बरावर शात दिन आग्‌ जवै किर ` आर्य ॥ 
दिनि निकाले! जर इसमे से एक वृद इन्द्र पर मटर ऊ | 
| परसे पान गरम्‌ करेर्वाधे ओर पानी न छगने दे । | 
- &‰& तिडखा 8, .. ॥ 
सफेद कनेर.फी जड, केवडं कम जड, वदनाग, पूथंच || 
| सफद्‌, सूखा. इञा कच्चा, सखा हृय। जोके, मार काग 
॥ नो, काले घतूरेकी वीज, सफेद धतृरेका बीज. कुचल, दी- | 
रा हग, जगी कवूतर की बीट सव आओपयथि समान ' मागं || 
ओर्‌ तिर का तल इनसे दना मिखफ़र १२ धण्टे तक ख || 
ढर्‌ करके चोवा की रीति से यपकायवे दो सप्ताह . त निर- || 
तर्‌ सीवनं अरः सुपारी वचाकर इन्द्रीपर मले , सव य॒स्वीः | 
दरदो जातीहै। . 
,  . भ२ && अदद तिञा & 
सफेद नेर्‌ फे जड की छार: अर -करदा अजमोद्‌ ||, 
स्याह, धतूरे वीज, जायफट, , सवो पानी में पसक. ॥ 
र स्याह ।मेरच कं वराद्र्‌, गार्य चना आवर्यकता के. 
समय एकः गोटी मृदष्य फे मृ गे धिसकर इन्द्र प्र ठ्य | 
दुरश्टुयरता द्र दो, वीयं दीधे कारम पतनदो- ~| 
8 २३ 8& अदूयुद्‌ टेप, ॥ 
द्ध रफेद कनेरकी जडया छिरुका डालकर जमाकर | 
घानकारलरे कर्‌ उसर्व्‌ थोडासा मवज्ञ.आओर जाय त्था | 


४०१ 


जमाल गट विचार पूवक डाङकर इन्द्री पर रगाकर उपर. |." 


11 0 
४: ॥ |५। ४ 





प्रप ते वच तो निवख्ताद्र्‌ दे! 

(<, द श अन्य तखा । 
क्वामर चीनी, दाल्वीनी कूट, अकरकरश्ष, सफेद . | 
प जड का छिलका, चोद चैदह्‌ माले लेकर षट ओर | 
स्र भर पनी मे एक दिन भौर एफ़ रात भिगोकर उसे | 
दप कद्र जाय दे रि चौथा पानी वा रदजाय तथ उप्त | 
को प्रलफर चने उप्त जल फो उप्ते अधि सिर्फ तेल | 
मः भृलाङ़र्‌ आग पर उम जख्को जला दे जव ते मणी || 
रह्नाय भर जरु जल्जाय तौ उतारकर शशा मं रखल || 
पदे। क कारण यदि इन्द्री मे शिथिख्ता प्रतीत दातो सु-| 
पार छाडकर उक्तको इन्द्र पर मलना चादिये । । 
३५ श अन्य तिखा ॐ .| 

चार नग नरभिस की जड कोः एफ़ रातदिन पं भिगो- || 
फर्‌ रक्छं फिर अकर करहा मुनकस््, दाल चामी नानो. 
मे कस्तूरी ३ मारो शराव ३ तोला सवको पीसकर मि- | 
खाक रकं मौर न्द्री प्र खेप करते रदं वल्के बढातीर | 
अर एका .रदनेके कारणजो सुस्व दोतादे उमे दूरकर्तीदे। | 
(३६) इन्द्री सख गह दो उसकी अपि $ || 
गोका षी ९ पता भर, रेत कनेर की जडक्नी छल ३० || 
कग दक, माङ कागनी ५ दकः कूट ५ टफ़ अश्र । 
कमह ५ टेक, सफेद्‌ चएमट। 4 ट, कुचल 4 दकः कृनक्‌ || 
च्रोज ५रक.रपपट ५ दर जायपल 4 टेफ, अफीम ३ २ | 
फटे के वीज १५ दक, समीके वीन ८. सवयो धी | 
न 


इ ये सवर वराबर ठे कपड़-छन कर ठंटक्टेग के र्सेर्म सर्म 





( १८२) त 
यसेय वधयस्याययोययययायन्छसतयरधयजन्यत य यिवधे - 
मं मिखाय कर रके सात्तवे दिय शशमे भर पतार यः |` 
न्भ चुभावे किर * रत्तीनित्य खाय खटाइका परदज कर इष | 

वन्‌ से इन्द्रम उत्तेनना होतीदे तथा काम ?उ्यन्त्‌.-दाता् 
३७ > इन्द्री के टेढापनं जाने फी आपध 1 
विनौलेकीर्मीमौ भौर वक्रे की चरथी मिलाकर रेप करे ||. 
तो बांख्पन जाय ओर पुष्ट्ोथ। ` '. `-.; 

। ( ९८.) अन्यते ! _ -; ". 

सहागा शूठ मेनरिढ षरावर टकर स्प 'छनिकर चाद, | 

चभेरी र पत्ताका मीठेतेर मे पकवि फिर सपद छानकर 
तेर शारी म रक्ते ओर इन्द्र परंदप्रकरेतोर्बाकपनद्र 
दोर व अवे । 





( १९.) अन्यं देप । 

दारूदर्दी, युखदरी,-शदद, अदरफ के रसु मेँ टेप करे. 
तौ बकनर हो» स्थू्ता प्रप्त दयो ! | 
८ २० ) नैपुमकतो 'पर अंःषाषे । 
मेदा खकडी चार छर्यक केकर कटी ककत के दुमे | 
भमोवे फिर सुखाकर कप॑दं छनं करके एक सेर गो के दष 
भ भिगेवे' तीन. दिनि तक सूखने दे फिर गोखरू तीन पैना, 
भ! चीनी खड आध सेर पिखाकर  रक्खे उ्तमेसेपएकर 

पेपष्ठाभर आधसेरगोके दूष के साथ नित्य सखायते शीघ्र 
दी पुषता भर्त होकर न्पुमकत्ता दृरदो । ~ "|| 

(८ ४\ ›) नयुप्ता पर खेप ! 

हीम्‌, धतूरे का वीज, अकरकरहा, समुद्रे केन दाट्चीनी 










१४ दिनि हृन्द्रीपरल्पकरे तो नपुंसकता दृरदा। 
८.४२ ) नपुंपकता पर खाने की ओषयि । 

असमध, जावित्री, जाय फ, सग, दारचीनो, ये 
समभाग ठे तिर एर पाव शहद एक पाच ठ गोली बधि २१ 
दिनिसबेतो नपुपक्ताकानरद्यो। 
, -' (४३) नपुमकता प्र अन्पर अपषे।. ` 

अकंरकरष्ा पेता भर, अफ.म अधेछा भर, दानो मृसठी 
पामर इरीजन पसा-भरः, फटी पेपर भर, अपतगंघ पेडा 
भ्र, सहि पंसा मर, सवकरो एर क्रं कपृड छान करके साड 
क सेमं एक पेक्षा भर. # मोटी वनन ओर १४ दिन रत 
म साय तो नपुंसकता द्र दये। 

` ˆ, (४९ ) $ नरुसक रा "पर तिला ॐ 

केप बाफते का प्रच गज्ञ अक्किट्धम भगा सुखा 
के धृहरके दुध भिगेवे पांच पेभा भर षी उक्त पर सेर 
सबुर फर जदं पसि उप्र पर टठ्प कर्‌ यत्तौ वनाव लहे 
गज्ञ पर ल्ेट उका तड निकरे यह ते पन प्र ठग 
कैर इन्द्रौ परबपितो नामरदी दर दा 

। (४५) ® टद नरोकेखियिख 

६ विर्भरी, सफेद कने की छाल, माटकःगनी परतूर्‌ 
फै बीजः चच खुरासनी कटाई के बीज गज पीपर इन " सव 
का बराबर ठे दूर पौस्षकर्‌ ।स्ट् चर्य म मरकर इन्द्रा 
पप्ष्ेपकेरेतो टी हदं न्त जड ज्व । 
८४६ >) दस्त किया मादि द्वार नणएुघठकत्त 





दान प्र्‌ आपधे & | 


देशी गोखरू का चूण ५ रंफ़ दाद प टेक चकरी-के द्ध 


= 1 


॥ के सथ २ माप्त सेदनं इर्‌ ती . नपुंमर्ता दृरहं बट वदृ ।| 


&& घाजा करण & -' 


चाजीकरण जपो के सेवन से मलुष्य का , पुगपत्वधिर | 
|| ओर दृठ रहता ३ वाजीरूरण मदष्य को पिप्य .क्गिवा विः || 
| पयासक्त वनाने स्यि नदीं किन्तु पुरूष को पुस्पा्थौ चन्‌ | 


॥| ने वाली जोषध दं मगर्वान अत्रिने कहा ह । 

| वाजीकरण मन्विच्येत्‌ घुरषो नित्यमात्मवान्‌ । 
तदा यत्तीदे' धमार्थ प्रीतिदिव यश एष चं ॥ 
पुत्रस्या .यतनं द्यतदृगणा्रचेते सताश्चयः । ` 

. बाजीकरण मथ्यञ्च' ्घ्र॑घयीया प्रहािणी ॥ 


|| जघ।त्‌--स्मःनम्‌ ( जितिन्द्रिय) युरुप प्रति दिन वाजीक- | 
|| रण को तवसं करै क्योंकि, अथे, प्रीते आर यशइन.| 
| चये को याजी करण कासाधार है! पत्र भी वाजीकरण 
|| का आभ्रित है \ अथ्‌त्‌ ष्ट सन्तान उन्न केरनेमेमीषा || 
॥| वीकरण स॒ख्य दै जर धमं अथं प्रीती,एवं यदय चार शण. | 
॥| पुज अपार प्र इ पुनः रामर मरति दैप्‌ उखन्न वरो बाढी || 
॥| से बाजीकरणा स्वत्तम शत्र दै अथात्‌ वाजीकरण ओ- | 


#| पध क. सवन्‌ कन काष्टस्ामर्रकट हतार) 


| रार को उत्तम प्रह्मर ष पय करने बलि पदार्थौ छ || 
|| सदन करना चाजकक्रण का गुरुप प्रयानम्‌ ई इमा स बलवान || 


। | 


| जरर उत्तप सन्तानं उतत्न हा सक्ताच जां आधाव शररर॥ 


॥ ग वर वीये आर.्ान्त फो उदस्त करती ईद रेठीं ओप 








[चया-का स्वन करना वाजा करेण कार्ुरम्यं अगहैर्स् स | क 


के प्यतिरिक्‌ भगवान अघरेये का यहभी मते कि | ॥ 
पे उत्तम वाजीकरण स्यं खरीदी पृस्प केसाभी निः 
रीमी ओर बठ्यन स्योन टो किन्तु यदि सी रुश्‌ || 
ओर रणी होगी तो पुरूप का वर ओर्‌ वाजीदरण सव |. 
व्यथं जायेगा सगवान अघेय कहत ह फे, अद्यन्त्‌ सूपदती, |" 
तरणी, परिक्षिता, शी सवे उत्तम॒बाजािरण ह \ अच्छे |" 
यण युक्ती दो ओरं पुरुष मी निरागहदोय तो उसका वाजी || 
फरण आपधिये के सेवन करने की आवश्य क्तात दागी | 
इस स्यि क्षी मस्त श्भगुण युक्त, रूपवती, यणदतती, || 
तथा प्रमोत्पादक चाली. अपने पति को प्रसन्न करने वाली हो- 
न्‌ चादिये "पुरुषी जिस सकि उपर सच्ची ओर दृढ प्रीत्ति 
रीती है जर्‌ जो.पातके शै अन्ड दोती है दह पुरुप के |, 
य्य वाजोक्रण रूप दै एकप को चाये क अन्यान्य इष || , 
नररा व्यभिचरिणी वेश्या आदि सित शयो कदा ॥ ` 
पि सेमे न र्खे जिन से वल वीर्यका नाशः योर अनक | 
रागा रोने की सम्भावनं है} अप कुवे प्रयोग िखेःजाते 
दै.जिनभे शारीरम अतु ाक्ते इदन्न दो जात्ती षौ वैयफ़ | 
भथा म वाजीकरण काञअथं यहिं वाज धांडको बत ३ | 
जने उपायोतिे पुरुप वरु ओर अमोघ आते घो । ‹ 
श रातेकी सामभ्य होती है ओर जिन ओौपधियोके सेवन 
स रमाणिर्योका परेम पावन जाप है उन्दी को दा्जीकरण | 
ते हे पुरुप थवा अवस्था मे निरंतर वाजी करण भ्रयोम 
(र श्वन्‌ करता रटता है उसकी आकतशो.य्रा अवस्था पन्थ | 











(2 


ए न्तरा भरं ध संदा कामिनी प्रपन्न रती ॥ 
` ॐ वाजीकरण का साप्‌ारण उपाय % 
॥ जिसको चा्जीकरण करना हो उपको स्तिश्ध जीर विद 
करके प्रथम धी तट, मखर्छहम (रमार ) दूध, मी; 
| इत्यादि सेवन करना, चाहिये तत्तपरचात्‌ वा्जकरण का प्र || 
योग सद्य दाय करावे अथवांजो ओंषापे चीवे ' छिक्तीनाः 
॥| तीर 'इनमे जो भरकृति कं अदुसार दो उत्का सेवन कर॥ 
-' (4) # सुपासी पाक दूमराः । 
दक्षिणी सुपारी ८ चटा ठकर देोदिनि जलम भिगेवि 
|| फिर महीन ,कतर.कर घुसा कर उपकर चण करे गौर वस 
॥| से छनकरःसमभाग धरत य मिला 'अर गने दृषप उसका 
[| मावो करै फिर अरशुनी भिश्रीकी चाशनी करे रमं ` सुण- 
|| रीका माया उलि सौर निम्न, लिखित ओषरधिर्यां उसमे 
, (| डारदे) इलायची, .सरैरी, गनेरनकी अल, - जायफट, -खवंग 
|| जावित्री, प्चजः सट, शत्तावरी, मूमरीः कच, कै बीज 
`| विदरी चन्द, गोखरू दाख साल्व मिश्री, -सिवाद्राः नीः 
", | रा सफेदरेश . सोचन'असगध, पक एक तोका केर & मशः 
(| कस्तूरी ३ मारा,कथुर १ तोला, चन्दन. '१ ` तोला भीमसेनी 
॥| कपूर. \मारा- अगर एक तोला यं समस्त. ओपधियां पीस 
| कर मिराना चाये" यदि खगौक चन्द्रोदय, वमसार्‌ अथक 
तथा अस्य सुगधित द्रव्य ओर मेवाभी अपनी रुचिकिअन 
{¦ सार इसमे. मिरे तो. अयुतम. दै दस्मे स षद एक तोखां 
| नित्य साय ओर पथ्यमे रह'तो निश्च दी दुभटता दूर 
म दोर अधूत्र इपक्ते प्राप्त दौत्ताहै।! . ‹ 





























(१८७ ) 


(२)'आम्नक पराक । , | 
पक्के म, आमका रस १६ सेर, उसमे मिश्री सेर उठे ॥. , 
| ओर इसमे घृत १ सेर उर भौर इसे मिद्टीके पामे पकाय || 
गादाकृर चादानी करे ओर वादी के बरतन मे धरै तथा| 
चानी ऊँ पार ओर इसमे निम्र छिखित अ)पधिर्यां डठे || 
सट ४ तोरा, मिरच ४ तखा, चिचक एक तेखा, धनियां | 
९.ताला; जीरा सफद्‌ एकतोखा, प्रज एक तोरा, दारर्वानी || 
१ ताखा; नागकेसर १ तोा, केसर १ तोटा छादी इटायची | 
| १ तसा, रोग ६ मशि, जायपल १ तोला, स्त्री ° मरे, || 
| -भमसेनी कपूर १ ताला; शद 3 पाव, परेहनसवको मिरा- 
| क्र अश्रतवानम भर रक्छे फिर इसमे? तोखा नित्याय || 
ता दुवलता द्र दो तेज ददे ओर संग्रणी क्षयी, स्वासरोग || 
जरचे, अम्छपित्त) रक्तपित्त, पाड आदि राग दरद । 


( 2 ).चन्दनादि' ते । 


||. स्त चन्दन.पतंग अगर्ेवदारूभचीढ पए्याक.कपृर, कस्तूरी ||. 
| $सर, जायफर, जाविन्न, द्वग, दाना इलटख्ची, तुजः क" || , 
‡ कर, पज, नागकेसर, ने्बारा.सस, छट; दारुदस्दा.मृव।. || 

|| कचूर्‌. नागरमोथा, सम्दाट्‌. वान गृगङुलश्चनख, राखःधवृह ,| ' 
| ६.१्रठ.ङसम क ट, पोपलामूठ, मजार, तगर, मामय सम्‌ || ` 


४९ 
॥। 
21 
< ~~ 


|| ठकरे किरं ईनका 'चौयाईं भाग रक्वे किरम मीटतिल || 
"| पवभरे इठे फिर मधुरी आंच से पक्वे जव काटे रस 
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[इ इसं शशर मे मदन फरने से इद्ध मदष्यकोभी तरुषः 
प्रप्त ह तथा शरीर के समस्त रोग दर्ये ।' - | 
॥ (४) बानरीशणक्ा।. -*' 2. 
२य्‌ नंज पविभर्‌ इन्दे गक पवर दमं धार्‌ 
वि फर्‌ इनका च्छक दुर्‌ करे. फेर प्रहासि चणकर्‌ दु 
उप्न+छोटे ९ इत्ते बडे वनाकेर गीके एत म त्टेषि 
भसे दूनीःभिश्री का. चारानी कर अंको पमे .फिरःहः 
नो को रदव्म डे पाठे इने, ९ ताढा.दो माप्त तः 
खय्‌ तो. अ्यत्तपख्वीयरवन्रहोमोरस्तंभन शाति ` अधिकृ 
(५ ) पठवर्धक जौपधि । ` 
“ जखूररटा, सेठ, छ्वम केषर, पीपर, जायफ़ट; जारित 
सफेद. चदन, ये सव छः छः माश ओर अफीमं २ तोखा 2 
फिर इरा शहद य॑ मदी. पस उडद क चराचर. गाल चन 
४'एक गोरी रोषो लिच्च खयर उपरसे द्ध प्रवे तं 
स्तभन शाक्ते मत्यत्तं वर जाय्‌। ˆ ,. । 
१ ( & > भदन. मजरदुटका 
सुट पिस्व पौपड चार चार तेल पारा, एषतो वेग २ 
तोखा' शतावरि, तज, पत्रजनागफेसर, इछायची जायफरामेचं 
पठ सौर स्वग जावि्री दो तोला ठे फिर इन सवका 
ग्रहीन पी षृत सिशी ओर शद्‌ म गोली , दई ददं तोट 
न वधे जोर एक गोडी नित्य खाय "उपर से दूध. पर 
तोदा ओ घवा दोजाय्‌ 1"  _ | 


(७ ) स्वभ आपे 


भ 


नप्प ~ म्‌ 


ध ३ 


-------~----~ 


१४ अम .पारा वरव ठे इन दोसो धते क वीजं ॐ ते. 











मर देदिनं सर करं पीठ मिश्री ओर भाग बरावर मिखाय || ` 
१ रतो खाय ऊपर से दृध पबे तो जअत्यत स्तंभकरदे। . ` | 
“ , (८) स्तक पुष । | 
पार्त भाषमरः माज्फठ आधपेर, १ मन पानम भौ- | 
टापं जव सेरभ्र रेष रह तो. उतारके नीचे टिघ्षौ ` ओौपधि. | 
फपड़ छानकर परिव, जायष्र, छोग, तज, ए एक तोल | 
| पिलारीकन्द्‌ ४.तोल, सेवररे वीज .< ठर्टाक, नागकेसर १ | 
॥ तीर, सोठ ८ ठर्धंक, गोकं दस सेर दृधमे ओटावे जब ओं | 
| एतः तीन्‌ रहजाय तब पुराना _युढ़ < छर्टक साड < || 
4 ष्टरक डार्क आटा जव गाद हीजाय तव उतार आ|| 
पठे कै समान गोटी बनाय इनको प्रातःकाछ तथा रष्य्‌। || 
|| समय एक एर तोख खाय ततो १४ दिनम वीपः सम्बन्धी || 
॥ समस्त रोग द्र दय । ' . | 
| ;. ` (९) अन्यं अप्धि। | | 
॥| .फोँव्‌ के बीज "ओर जेढको कूट पीकर ४ माशे इषके | 
साथ मिश्री "पैखाके दोनो समय इछ दिनतक सेवन“ द || 
|| ता नल्षीयय अधिकूदो! - + 
| ( १९ ) अन्य "आपिं 2 
॥ ' .्देका चम, यव का चृन.गोखसू के बीज रतावरि इनको || 
| कराषर छे दुर्म मांडकर शतम बदा वनाव सन्ध्या समय. || 
|| सायउ्परतेवृध भिश्रोपीवेनोबुटेको युवाजवस्वा का सुखद || 
` (११) अन्य ओषधि । ५ 4 
क्वि की जड, तिर, अपगन्ध, पिदार्यकन्द, साटी चवि || 


प १ ,६न्‌ एतको  वरावर्‌, ठे पीस एकतर दृधम्‌ प्रात्‌ ।%९, 
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(९८८). “ . ४ 
~~~ 
ड इस शस में ' मरदन करने से वृद्ध मङष्यकोभी तरुणत 
प्रप्त हे तथा शरीर के समस्त रोम दृरहो। ` 1" 

८४) गानरी शय्य । 4 
काचक काज पाचभर इन्दं गोष 'पावसर दमे धारेर्पं 
वै फिर इनका छलका दूर केरे .फिर यष्ठीन वणरः दुध 
उषन छोटे इतके वेडे बनाकर गौके शत ~ ' तटे 
भसे दनी.भिश्री का चाशनी कर षडोको पगे फिर, म 
डो को श्म उठे पलि. इनमे, ९ ताला ' दो मास 'तक 
खाय तै जलतबख्वीयेउवद्ोमौरस्तंमन शक्ति अधिक 
( ९ >) चल्वर्ध ओषयि । 
। अकरखूरद्य; सट, ठ्ग^के्र, पपर, जायफरः; जाकी 
पेद चदन, ये सवे छः-छः माश मौर अफौम > तोरा , चे 
र इनब्ध शहद मे संन पीस उडद के वेरावर्‌ गोटी घन। 
यै एक गोटी राको . नित्त. खाय उपरसे दृष.पवे तो 
स्वमन शाति अव्यस्त चह जाय । ˆ. +, 

(६) भदन मजरीयुटका 
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स॒ 
फि 


भ्‌ 


१ | सुट पिरव पप चारं चार चाल पार एता चमर 


१; 


{ तोडा दतावरि, तजः प्रजनागफसर, इछायचा जायफल्ेवं 
पीपल साठ सर्वग जावि दो तखा ठे फिर -इनं सवषा 

| प्टीन पीप. घृत मिश्री ओर शद्‌ मे मोटी ठाई ढं तोके 
स वपि आर एक्‌ मोटी निल खाय उपरते दष पीव 
स. सदया आ रवा दोजाय । ` 

` (७) स्वभफ़ृय 


| 


[कन 


(४ 3५ 2 कः 


¢ 
ध 
' (| अम पारा वरवृरं छे इन दोनो धदृरे के रीन ङ तेर यरावर्‌ छे इन दोनेफो घत खजीजङतेड, 
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मर्दिनि खरर करे पीछे मिश्री ओर भांग बरावर मखाय || , 
१ री खाय उपर से दृध पी तो अत्यत्‌ स्तंभकहै । 
| , ~ (<) स्तभके जोषि । 
पोस्त आपपर, माजफठं . अधतेरः १ मन पानीमे भ- || 
टै, जय सेरमर देष रदे तो उतारके चे ठिक्ठी जवि || 
२१३ छानफ़र पिरवे, जायफल, लोग, तज, एर एरु तो || 
षिलाशकन्द ४.तोला, सेवरके वीज ८ छटा, नागकेसर १ || 
तोरा, सोढ ८ छर्य॑क, मौके दस सेर द्धम जोयवे जव अः | , 
| सतर सीनपेररदनाय तव पुराना यड ८ छटक खाड < || 
| टंक डास्केःजटवे जव गाढ़ा होजाय तव उतार आ || 
| | ॐ सगान मोटी बनाय इनको प्रातःकार तथा सेप्य्‌। || 
मय एक एफ तोखा खाय तो १९ दिने वीष्पं पम्बन्धी || 
पमस्त रोग दर्‌ दोय । ' ,. | 
(९) अन्य ओौपधि। || 
' कोय ॐ वीज भौर जडको श्ट ' पौसकर .४ माशे इषकृ ॥ ` 
साथ मिश्री (पराके दोनो समय इं दिनतक सेवन १९ || 
ता बरुवीययं अधिक हो 1 । ह | 
~- ` (१०) अन्य अपे ,. ॥ 
¦ उदका चम्‌ यथ का चृन.गोखरू के वीज दातावरि इनको || , 
युराबर ठ दधे माडकर धृतम बेडा वनाव सन्व्या समय || 
१ सायउपरसेदृव िशरोपीविोवुेको युवाजवस्वा क चदा 
4 न कन्द, साठी चावि 
भिर्बाच खी जड, तिर, अगन्ध. दार कृन्द 
| खु क री व ले पीस पतेर दुम्‌ पक 
न्त थ 


+ 





| वनाठे फिर एक गोटी खाकर ऊपर से पामर, ग 
का दृधं पीकर रमण करने से स्तभन रोता है! 
( २२ ) #& . अन्य ओंपधि % 
पोस्तके डरे एक तोरे पनीमें भिमोदे जव भीगर्जाय तः 
उस नितरे जले महिका आध माह इर उष्का एगो 
ला वनाकर गरम श्ष्देमे द्बादे जव पिक्रफरे सट दो जपै 
तब निकाठ कर ङ्ट्डे फिर थोडा धी बुरा मिखकरर मयं 
| द्‌[ वनाले.जव एक पटर दिन वाकी रह तव, उसे खायभ 
| त्रत बरकारक दे. ';, -- 9 
6 ` (२३ ) $ "अन्य ओषधि && _ 
थू्र्ा द्ध ओर गोका . दध्‌ इन दोन।को वरावरटे,क मि 
|| खाकर. चार पहर, धृषम सुखावे फिर पाचके तद्धुञ्। म, ठपकर 
' &| परग कर जरं पवको धरती न "परै तो स्तमन्‌ दये । 
॥ (२४ ) & अन्य प्रयोग-% । 
` _ के{चकी जड़ एङ पोरुएे.रावर्‌ छेके सुखभ, र्ये जये 
| तकु सुखभ रदगी. तव तकर स्तेमन होगा १, '. ५. 
| ८.२५.) >..अन्य्‌ प्रयोगः ' ^ 
, | प्थिगरफ, मोचरस, अफीम, ये दो दो मारे, खदाहा; एकमा 
|| र्‌ इनसवको पीसकरं काटी मिव के वरावर गोरी ' बन 
|| फिर एक गोरी खाकर प्रथम करनसे अधिक. स्तमन देगा 
~", = (र्दे) जन्यप्रयोग। ` 
| अजवायनः पाच मान्न, कददकी मिंगी खम्मासे; इसप॑द 


वे 


|| मारे, गे बीज. आठ मासे, चना खिदा सात्तमाशे..पोस्त 
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फ अंडी दो नग; इन सचको पपत छानकर प्रस्त कौ बडी | ॥ 
के रसमें वेरके वरावर गोटी वधे फिर 'एक गोटी खाकर |: 
एक धटे पीछे प्रषग करने से स्तंमन होता दै । 
( २७ ) अन्य प्रयोग 1 | 
. ककरोदा कौ जडः ओर कैथी, इन दोन को बरावर जर || 
मँ पति इसका इन्द्रौ पर लेप करे सेगम करने से अस्य॑ || 
'आनन्द प्रा होता है । । 
(९८ ) वाजीकरण का जन्य ्रयोग्‌ । | 

सर, शस, छरा, कारा, विदारी, ओर वीरण (खस ) इनकी || 
जड, कटीको जड, जीवक महुपभक, सेरेरी, मेदा"महमिदा, | . ` 
पकाल, क्षारकाकोरी, सुदरपर्णी, माषपर्णी, सित्तावरजसगष | 
"जात्वा, काच, साठ; भृम्यामखक्‌. दुग्धिका, जवताऋद्धं || 
रास्ना, गोखरू सुखद ओर शाख्पर्णी. व्येकतीनपट, उरद || 
॥| ए आदक, इन सवो दो द्रोण जलय पकावे एक आढक || 
रप्‌ रहने प्र उतार टे, इस क्वाथे एक़ आढक षी, विदा- || 
कन्दक रस एक आढक. अमरे का रस एक आढकद्ख || 
|| का रस एक आक, दष चार आदृकःतथा भुम्यामलक, को || 
प, काकररी, क्षरिकाकोरी मुखरी. ककोडम्बर पीपर, दा- || 
| घ, भृमिकूषपाण्ड, खिजूर महुजा, पितावरं) इनको पीसकर | 
|| उक्र सब एकभरस्थ मिरा देवै भोर एकरभधानोक्त रीति 
१ प्क्रापं पाकं दोजाने पर धको छानकर उक्तम दाकरा एक || 
|| स्य, वस्लोचन एक प्रस्थ, पीपर एक डव, काटीमिरच || 
ए पठ, दाहचीनी इछायची. ओर नागकेसर प्रसेक, आ- || 
भ॑ पठ आर शदद्‌ दो कुडव इनको मिलदेवै इष परतमं से | 
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| मदन करं तो सय प्रकारं के वात ममेह सूजन गोला भादि 
| कोद्रक्रताहै॥. . _- 

| _ & सुटि कख ॐ ^ 

. पट ७ टकेभर ओर इसके वरादर एक दन की पीदी' 
॥| ठ सोठ को मदीन पीस बरावर केष्रतमे भूम हेरि 
| ठहसनको पीत उसमे मिलाय चख! शहद ७ टकेभर  ईंसमे 
डले फिर सवक एक रस कर एक्‌ टके भर निल दाय 
| तो गदिषा पश्च घात . दनुस्तम्भ कटि भग चो की पीडय 
| अर वाञ्च सम्बन्धी समस्त व्याधा इर हों । | 

ॐ विजया भैरव, तेट । |. + 


"न+ ¢, 


|, मारकंगनी असाद कारा ' जीरा अजवायन मधी तिर 
|| ये सव. वरावर ठे ओरं त्की धानी र्मे. इनका तड निकट 
„|| ब्र फिर मदेन करतो वातरोग जाय ॥ 

, 8 दूसरा विजय भैरव तड # 

| पारा, गन्धक, दरिताट, मनसि ये वि बरावर ठे ठीन 
|| दिनि तक काजी में महीन पीस फिर एक गज-कपड्‌ भ इन 
“ || चासो का ठेप कर कर उस कपड़े की वत्तीकरे उसपर सूत 
|| रपेट फिर उक्त पर चौगुना तिलका तेख डालकर उस ब- 
| स कौ नीचे कर जलादे उष्ठॐे नीचे सेहे ऋ पच्ररक्चे 
| उस जो ते रप पड़ उप्ते अन्य पात्र मे छ.नकर भरे 
|| फिर इसके मर्दन से सवै प्रकार वतरोग दृष्यो जति द । 


$ । वपय भरव रष 










५ 


| रकी छट ओर चित्रक तीन तीन. टके भग, इलायची, 
तज, प्रज, नागरमोथा एक एफ पेमे भर, सम्दाद्. ५ टंक 





















नगकैसर २ टेक सोटकाटी मिरच, पपर, पौपटा शूर | | - 
| ध्‌ सिगी सहर सार, पारा ये स्व दश दस टक राधार्गध || 
| क ५ टेक पारे पारे ओर गेधककी कजरी करं फिर उर्य || ` 


ॐ अ क 


(व सन ओप उठे पिं इन सव ओपधिर्येमिं पुराना ३ | 







१बवा२ अथवा गोरी क्मशः बटाता हुआ नियम पवक || 
दो मास तक खायतौ कफ तथा पित्ते सव्र रोग जाय ४|| 
मसे, तक सेवन करने - पर वायु -रोगकरा नाश हो, एर वषै || 
टा सेवन करने पर समस्त रागका क्षयो दो वपं तक खाय || 
ते बृदधता द्र होकर तरण दोजाय ओौर तरीन वतक सेवन || 
कृरमपर अयव बहे तथा रारीर नैरोग हो । 
ॐ वातार रस # 

पारा १ भाग, रोधा गन्ध २ भाग, चिफछारे भागव || 
भरकं ७ भाग, शोधी गूगछ ५ भाग इन सवका अरण्डंके || 


हारे ओर पक दिन खरल करे फिर इसकी गोदा चा रक ॥ 
|| पमाण बि फिर ख्वंग, सेढ, अरण्ड कौ जड क काट || 
पर माम तक बह्यचरस्यं॑पर्वक सेवन ररे तो सव प्रकार || 
|| त जाय ओर साधारण वाततो सात्त दिनम द दूर्‌ स । || 
| न समीर प्तग रस ४ | 
शाथी गन्धक, रोधा सिमी अुदरा, सट, राख मच | 
प्रप ऊठ; पारा ये सव बरावर टे फिर पर जाग गन 
केण कजटी करे ओरं कज ये सव आपाय उट अर 
ल [2 









पषका गुड ५० टकेभर मिलाके एकं रस कर्‌ ।फ२ घृत || । 
इसे वेके प्रमाण गोलो वनि उन्दे धके पात्र म रज्ख ||, 


पेट एक दिन खरक कर फिर इमे दिष्ट व्रण || 





गिर के रसको सात पुटद फिर इसको १ रत्ती परमाण 
वधे एक गोटी अरक्के रमकेसाथलेतों प्रस्येक भति 
के पित्तरेगद्रद्यं। 
# समर्‌ गज कैदारं रस 8 
नवीन वाोखी जफीम, कुचला. काटी भिरच. ये सव वरा 
व्र ठे महीन पीकर १ रत्ती प्रपाण मोटी प्रनके रसभ 
बनावे १ गोटी स्वरे खार अपर से पन चिती सष 


८) 


प्रकारक बात ओर सृजन जाय तथा विदूचक अर 

मृगादरहा॥ ` ४ 
&& बद्ध 1चन्तामाणे रस ४ । 

शुराशानी, जञजवाहइन, सफेद जीरा,जजमोदःकाकडा सिमा 

असमे, ये सव वरावर ठे महीन पीस एक मादा के अरु 

॥| सान गम॑ पानी से सेवन्‌करे तो सव प्रकारकी वात दृद भर 

` || सवास, खांसी,्रलाप, अतिनिद्रा, अरुचिये सव जाति र । 
, ऋ अश्रत गुटिका # 8 

| चित्रकद्डकी खार तीन तीन रंक भर्‌ पारा गेधक्‌ स 

, ॥| 1मरच पपर पापल मढ नागर माधा जायफट । वधाद 

॥| एक > टकाभर-इरायची. ५ य्काभर' अभ्रक रोधो पिगी 

` {| युदा पच पाच.खक गुडध्टक मर प्रथम पारे जर गन्ध 

॥| की कजटी केरे फिर इन सव सोपधं कों मह्न पीस युद 

, | सादत कजल म मिलाय इसमे ज ॒रमागरेकी प्क; 

| भि(-१ वा २ अथवः ३ रत्तीके प्रमाण +` ^ शुः, 

|| बेचार्‌ तथा यु! पुरुष क्रमशः ष्युश => ^ 

|| सेवन करे ते सथ प्ररर्की त 

सजन, आम वातत पाण्डुतेम वव + 






न ० 
¦? 


० 


क राक्षपत रस 

शधि धक, शषा पारा; य दाने बरार ठे कजलीकरे || 
पर उसमे दृधिया के रमक श्पुट दे फिर बुट्सी केरम॥ 
का १ पुट्दे फिर वावचीके रकी ए़षएुटदे, फिर मोर 
| [रासो कं रसकं एक पुट द्‌ फ मुरहट के रस! १ पुर्दे | 
|| ।फर्‌ याराह। कंद एक एुट दे फ बहुफडी के रषकी एर 
| एर द.दृतका स्स घुषाय पारे ओर गन्धककी कजर्टकं |` 
| सुरगी के ७६ अण्डे म फिर अहक कपरोरी कर धुखा | 
|| ठे फिर्‌ इन अडँ को गजपुट मे पयि शी परार तीन ६? ॥ 
|| छर फिर इम से १ र्ती खाय तो सव प्रकारकी व।त जाय || | 
-॥ जर क्षुद्‌ बहुत ब्दे.। , 
ॐ दगेष्व! रम | 
॥` योधा पारा, शोषी यधक. उनको कजटी कैर ओर दोनो | 
|| से आधौ सोधी हरताल डरे ओर इन अराधर्‌ रंग उलि || 
|| फिर इनको आङ के दुध सात दिन खरलक्रे फिरसु- || 
|| साय आतर ची्ामिं कड़ोती कर्‌ उरे भदे किर श. || 
॥ रको बगाटुका यंत्र मे १२ पहर पकावे फेर शाति करके || 
|| निका उपमे से आषा“ रत्ती के अमन पानम सायत | 
` || सच ररी बात्त, उन्मद्‌, क्षोणता म॑न्दामिः कोड व्रण || 
- || पिषप्‌ ज्वरये सप दरदो) हि 
| ठ हरितार गुटि ॐ 

रोधी दर्ता, लोधी गन्ध, जुद्ध पारा ईिगरफ, उटुगा || 
. [स८, मिस्व, पीपल, ये सव बरावर ठे परि ओर गृन्धक्र || 
„त कजली कये सव जौपयि मिट फिर अदरक रस्‌ | 





























= 


| की एक पुट देकर मग प्रमाण गोटी वधि ? गोली खाय 
॥ तो सव प्रकार की चात :सृत्तिक्ा रोग मन्दाभि | 
॥| रीत ज्वर, आरि कानाश्चद्य। 
॥ ॐ ठदयुन पाक & । 
॥ रहघुन ९ पषा भर टेक उसको मदन जीर सा कतर 
| ठे फिर ९ पेसामरं दृव पेटेभर पानीमे चदा क्र अचि दे 
|| जब दध छसु मे सृख जाय त्व्र.उतको खर कैः जय. 
| गदी वध्‌ जाय तव धे भर घौ डाख्कर अचिदे जव यु-' 
| खीपनद्यो अधि तथ उतारठे ओर धी अधिक रहेतो निका 
| ठदेरिरिस्पैते भर मिश्रीकी चासनी फेरे उम कस्तूरी 
 {-आधी रत्ती, स्वग ४ रक्ती, जायफटः दाल्चपना सोने. का 
|| परक एफ मे पीस कर चापनी मे मिले फिर ठ 
|| दन उठ % मेदी अनवि ओरं प्रभात दी ९ गोरी लाय 
॥ ओर अधेफवाच्पडारोतो दूसरी मोदी सभ्या समय 

॥| सरैतो वात जय पथ्यम रहकर २१ दिनं अथवा ४४ दिनं 
|| खाय ओर गोटी अधि बनानी.शेतो इसी दसाय सै 
|| उप्त छदन की तोर के अचुमान अन्य ओषधे सी बदृद्द 
|| इम रुदन पाकर के खनेमे सव प्रकार बात दुर दों तथा 
|| रारीर पुष्ट.हा ओरं क्षा वद । 

अ जाप आर पीठ कौ पीड़ा का इङखाज 

| ,वृजीदाः चीता जीर सौठ परत पाचि माश, मूरजान, अ 

जखरकी जड, अजमोदकौ ज इका चिर्ा, सफ ए जद 

छाल प्रस्येक चार मदि मुनक्शा जर मेथी दय दशं मचे 
} इन्व करो ओकर इसमे नां मदे अडीका' तेर मिलाकर 


॥॥ 


धीः (२.७ 
स्कर ङद्स--- लवन 
पनत ददं बहुत जस्दौ जाता रहेगा यद दस्तावर म || 
' ॐ अन्य प्रयोग च 
पूर्जानः तफ, सफकी जद्का छिलका अजमोद्‌ अनी, || 
पम य्तय दव। पचि पाँच मागे हंसराज, गावजवां जौर वि || 
 । € सेयन्‌ चार चार मे, गु्ावफे एूढ सात माणे वदी । 
` इ छमा, सनाय मकौ सातमारो, युकरद उेठतोठे इन || 
परग जटाकर्‌ फिर जनकर इसमे १ तोढे तुरंजवीन पी- || 












पकर भलाक्र पीषे तो दस्त हीगे इस दवा के करनेसे दर्द 


बहुत जद्दी दर दो जाता ६ । 
£ कूट्देफे ददा इलाज ® 
९५। मस्तगी अनीसून पाच पाच मे. सोढ, अजस्र || 
ण जड तीन तीन माशे.मजीठ चीता अजमेद.मेथी चार? | 
युनच्का १५ दानेःइन सवो ओटाकर उसमे, एफ ए | 


प द्स्त हँगे। 
च सव प्र्ारके वातज की चिकित्सा | 
महमा तीन भाग, खनिक्ा तमाक्‌ भाग इन दोनों को | 
“पकर गरम करफ़ जहां शारीरम ददं होता हो वदां बधे 
। ६ दद्‌ गाया का नश्च दयता है इसको साधारण वादी | 
द्द जानना चाये । ॥ 
1 88 साधारण ददं का इखाज 
गा छतत, पीठ; दाथ पाव आदिमे साधारण वादी का | 
रद होतो यह काम करै$.बनम्ाका तेल, ५ पाच तोके 
भागपर्‌ पम, उततम सफेद मोमदो तोठे कतीरा नां माये ॥ 


, ~ 


क 





तारे अटीका तेल मिलाकर प्रात : काल पव इसके पीने | 


(२०८ ) 





अ 


£ 


2 


७ 


लवे जदं 
गानेस्तेमे 


21 


हृत जयद आराम दी जाता ६। 
पथरी राग का वणन] `. 
पथरी का उत्ति प्राय : कफके प्रकोप से हा फरती र॑ 
क पथि के भेद 
| पथरी रोग चारे.प्रकार काहोतादे- य्था-व्‌।तज, पित्तज 
क्फृज्‌ ओर शुक्रम 
 ‹ & पथर रागक उलात्ति $ 
| पस्थ स्थानम रहने वटे वाणु युके साथ मृत्रको अ 
| थवा पित्त साथ कफो सुखयदना है तप्र वाट रक पृ 
| मानरेतं अथव्‌ाकंकर वेदादयो जाते ६ इपीको पथपीरोगकषदतर 
8 पथरी का पृषरूप 
|| ` पेदु सूजन, पेड्‌ के पास वाले स्थानो मेँ ६९ मूत्रम्‌ मस्त 
|| बदरे कौषी मेध, मृ का थोडा २ होना. जवर, भोजने अ 
|| सुविहन रक्षणो दीनपे पथरी रोगदोनेरी' सस्मावनाहरत, 
द पथरी के सामान्य चिन्ह %. ` ` ` 
-. नाभिके ओर पास, सीमन, नाभि जौर पेडफे वीचरमेश्चूल 
रोगं कीसी वेदना होती है.। मू्की धार एर समन न 


9 


|| निकख्ती है । जघ बाय्ुकेवगसते पथरी टट जती तत्र, 
पेशाब खार रगैका सुखपूवेक होता हे 1 मूत्र वाहिनी नाटी 
मे घाव दोजादा-हे पेशाब के साथ रूधिरमी . निकलता । 
पराव करने घोर क्ट चेता ये पथरीके सायान्य चिन्दह । | 
४ ` : छ पथरी के विराप चिन्ह 8 


दृन्द्री ओर अडकोप के बील मेँ वेदना दयेतीरै . उक्सैः 










% 


सौर < हतादो यद्यं मर्दनकृरे तो श्य 


है 
प, 

॥ इ .टभ्डे दोजति है ओर सूत्रे सग थोडी थोड़ी वार्ह, 
रि [9 1 


' पग, साय रकस आर .रत हदाति तव राः वड सम्ब 





-निकरुती रहती हे ओर प्रायः वदी मूत्रमागम क्वेकर अ- 
भेक श्रस्के अर्यकर रोरगोकरो उलन्न करती है । जव पथर। 


स्व मरिद हदीजाता हे देह इवट अर.पडम शय क 

प वेदना दती दे! प्यास की अधिकता हानीदं जा ।फ 
एता दं आर जहार ५ अर्ची होती दै। 

8 धरादी की पथरी के रक्षण 

वद्य कौ पथरी म मल्यन्त दरद कारण रगा दूतिका 


नसय कन्न सयग 


भ 





| पीता ओर कपि सगता ह । दरद के कारण हन्द्रो ओर 
| नाक-मलता हमा दोयहाय करफे डक्राताहे अधोवायु 
|| फ साभ मूत्र निकट जातादै जर पदवद्‌ करके य्पकतदि । 


{6 


= । व्‌ टी जा सक्गी.दे। 
८ पथ्‌ -जोनार्‌ से पकडकर्‌ निका 


५ 
च 4 
1 । 


; सेर चुभने किसी वेदना दी ई । 


~ ' ~ पित्त अशपरीके-खक्षण च ॥ 
पित्तजं पथरी रोग पेड म जखन दो हं, - दाशर छना 
इन्द्र गरगं मालम्‌ दोतीदै, .इस पथराका आकार 1 
फ चुटकी सुमान होता है 1 
~. - ह कृफदी पथरी के रक्षण @ , 


कफर पथरी पह ठंडा ओर भारी दता टमा 


८ 


न्प 


९ स १ 


४९ 








ष ६ वोरकोकि पथरोके रक्षण ॐ १ 
ाकक्नफे उपर च्छि इए तीन दोपि ह परवरा स 
` (जाया करदीदै'वालकों का पेद्‌ छोटा दोता ठ वृ षी 


~ ल पसव प~. स्न -> 


{ 





 पास्यका पथरी क लक्षण ॐ, ^. `; 
| व्यं से पथरी रोग प्रायः बही `उमर्‌ बीट, -आदमि््‌| 
| को हुआ करता, स्त संगम हन इच्छा "हाने पर जवं कप्य 
| अपने स्थानको छोड देतारै, अर स्थ्रीसंगं दनैः नरह पत 
| अथवा किसी यत्न से वीय्यं राक्‌ च्या जात्‌है- तथं व्यु 
|| वय्यको चरो रस साचकर इत्रः आर अटकषाके.नावि 
॥| म इकट्ठा करके.युला देवी हे । इसौक्ने केय्यनि पथकः 
|| दते दँ इमके हानेपे पद्‌ मूःसुर जुभाने कीसी वेदना मूत्र 
|| योडार दना, जर अडक"्पो म सुजन यद्‌. उपद्रव दतो 
| ` कै वादी घ पथरोके दबा & । 
| पाखान भेदः शोरा, खारी ' नमक, , अदमर्तक, सितावरः 
|| ताद"; आतवलः श्योनाक, खत, कत रक्तचन्दन, अमरः 
. ॥ वेट, शाकफरट, कटर, येटत्रण, गोखरू, जो, ऊइटथी, (बेर 
|| बरना. जर्‌ सिमरी इन सवक्रा काढा करके इसम्‌ क्षारम्‌ 
॥| त्ति यैधानमृकः 1 यैखाज।क्तदोन प्रकार काः कसी, दाग 
|| जर वृत्तिया ! इनका चण मिलाकर पीनसे वादी कौ प- 

| थर जती रदतीदै। - ' ` 

&-वादाकी पथ द पर अन्य आपरि %, 

सेर, अरण, प्रपाण मेद्‌ करट, वरण, गाखरूः हरड्‌, अर्म 
ताप, इनके काटे हींग, जघ। खार, सधा नमक उल कर 


क 


श, 


पीने से बात परमे ञ्‌ नाश दाता दं । 
। ,ॐ& अन्य अपपधे् 

यथ, वेर, क तकृ फर इनक चतुग काद ५ घ, प्काकर्‌ 
खाने से वत्ति पथरी जां । = ` ,, 


ॐ. 








१ ~ 





; ~. “ , 8 पित्तङी पथराका उपाय & 

इरः कारा, सर शखत्ण, इत्कट, मोरट, पाखानभेद, दाम्‌ 
धदाराद्‌, बाराहीकंदः चौलाई कौ जङ्‌, गोखरू, श्योनाकः, 
¶2।, रक्तवैदन, कुरंटक, अर साट इनक काठ खारा, केः 


ष] 


ए्नातका कर ड।लङ्र घौ पराव, इपर धि सवनत्त प 


|| तगं पथरी सेड सड टोकर निकछ जाती हे 


४ ¢ ~ र्ध _ ५१! म 


ॐ पित्तको पथरी प्र अन्य ओषधि क 
पषण भद्के कादा म शिलाजोत मिश्री (मिरकए पी 


(पतत्‌ को पथरी'दूर हों) 
' -, 8 केफ की पथरीका उपाय %@ 


॥४, 


बसर तीन माशे, नारियर का. एक तीन मासे, इन 
५१। कगे जले साथ पीस कर सेवन करमते एक सपाह 


१ उत्तर पथरी सोग.जाता रहता दै 1 - | 


"ठाकर पने से-कफ की पथस दर्‌ हरता 


^ ` छ दूसरी ओषधि ॐ /1 . 
पयना री छार, वरना डी छाल के कदे गै जवाखा" 


| 


॥ 

. 

ॐ पधी रोगकी सामान्य चिकित्सा कु , 
पठ, अरनी, पापाण भेदः ¶ृट गोखरू, अरण्डश्री छ"? 


(प्राक गिरी ये सव भागे जम छृटकर भैक क, 


| भद्‌ कर उम सुनी हग 9 रत्ती जवाखार, सैषा नपरे :¦ 


४. एर माशा.य तीन डाल पथरी वाला पीतो पथ 
~ध च्छ कोष्ट यात उपदय तथ्‌। धवारखार दूर) 


५ 
। क = ४ 


य ८ 27 - ----. 


[८ > 


८.१ 


[1 


^ =| >“ 


न 






(२१२) 1 


५। 


क ८-4-20 


| य जपि & ४4 
इखायच पोप, महुभा, पाषार्णं भदे, पित्त- पाप्ड+ || 


1 


(सुरू, अडषा, अरणष्ड ४१ जइ छः छः माशटेजव स्रः 1 
द करक उस्म गदलायातः 9 मादा उट क पच्‌ 


} पथय तथा भूत्रहच्चंदूर) -* .3 -. 
ष - , . छ जन्यर्जीप्थि-# ` --, | 
पटक रसं षक छ्याक मे युनी हग दो "रत्ती उट 

पवेतोपेदूकार्पडाजौरप्थी दूरशो। ` .' | 
58" अन्य आओोपमि @- . ', ^ -- | 


अरनी वभ छट, छः पाद्यः पपम्‌ मेद्‌ तान मद्रि ५21 


छ पयि तो पथरी जाय } -- 
~ | _ ^. ` ` ‰ अन्य.जापाधे $ 


नौ.सशे-गोखरू के चं से ५-टंक शदद्‌ भिह्न 'बेद क| 


दमं पियितोंपथदी.द्रहो। '- ^-,/ - ~ 
न्य जप्य ८ । 
 तोठे नाके लङ्का. काढाकर उसे एक तोखा छड | 
भिरे पये तो पसे जाय तथां पह शुट दूर हो । 
॥ ~ ई अन्य अ।पष्ध्‌ & र 
` अद्रछ का र, दरड्को छट, मल्यारिर्‌ चन्दम्‌ "का |. 
ड 


+ 


ष अन्य आओपधि- 8 =, ~ 


दो तोल इषट्थी का काठाकर उमम सथा नमक, रार ॥- 
तोकःकारखदेदं 


भारो मिराकरं पतै तो पथरी द्र ही | - 





' * . „क ;अन्य ओषधेः # ~. 
टंक; यड १० ठंक इनको ९ मादा काजी || 
थ्री जाय । 
~ ॐ अन्य आपथि छ 

पला नेनि, दृव, तिष्ठ राद, सवको मदिरमें मिला | 
३ दिनं पवेतो पथरी जाय। (8 

“., ४ अन्यं ओधि ॐ |. 

तिर्टीःकी रल २१ टक, शहद्‌ पाव टेक दध्मे पिल || 
१५ दिन पीये तो. निर्सय पथरी निकर पड ! 
। ` ` क सन्य ओषधि श 


एड काकडाको जइ-२ ठं, रातको भिगो रके सवेरे उतर 
पनी पीवे तो सात दिनमे पथरी इन्द्रौ दारा अडपदै। ॥ 
॥ %& अन्य अपापे 
° ऊट्थ, सातप, वायवलिडगः सार मिश्री, सौरी, जवा- ॥ 
| भटका रप, तिटका खार, पे बीन, गोलरू" इनस || 
काकाठा कर इष्य गौकाधी पदाय १ रके भर नित्य 
| षाय तो पी मूड मूत्राघात, चुकवन्ध आदिरोग जायि || 
¢ ॐ परथरो प्र्‌ कुप्य & 1 

भून अर्‌ शुक्र के वेमको रोकना खद का सेवन अफरा | 
कनवाठे मोजन पान, रुक्षा युणवङे खाने पीने के पदः4 |. 
१२ भारी रने वाके जाद्यर विरुद दव्य जसे दय मौर 


मठी मिलाकर खाना आदिर को पथरी रोगे सर्वधा || . 
प्याग्‌ देना चाहिये । 


„ ~=, भ 







पि | 1 


२३४) 


8 पथरी रोगपर् पथ्य. , ` 1 
मन धिरेचनादि अपधेर्यो का सेवन उपरवा, रवम्‌ ट्‌ 
स्नान करना आर कुटर्थ पुरानाद्ारीषार्य, पपु्यनामच 
ज दशके परञयुपक्षिया फ मासका भप पुराना इण्ड. 
{डइा$डटर, गाखरू, अदरख, पाखानभद, जवल्ार्‌ ना 
भय सव पथ रोग प्पथ्यह्‌। ` “ 
अश ( कवाश्चीर्‌ ) रोगका वणन 1 
तुष्य के गुदं खक भीतरट। नाभेफे वलः; उपर 
ये ४ अगु ३ चक्र दै, यल पवन आदिको उपर का 
8 नीचेको आर ठताहे आतर बीचफा चक्र उनका स्याग 
तादे आर तीसरा नीचा चक मर पवन -निक्रलनकर 
ॐ गुदको ज्यों कार्यों बन्द कर देतह इम्दीं तीनों च 
भ अपैरोगपेदा होति वदी बवा्ठीर का स्यःनहैव, 
सीर छः प्रकारे ्ोतादहे८१) बाति (२) पित्त (=) 
6८९) सन्निपात ( ४) रधर (६) मोरूसी अर्थात्‌ जो 
मे. हो उत्पन्न ' हो वहुध। यदरोग वादा, गमः - कफकााः 
[कनी मीदी चस्तुर्ओ. के अधिक सेवन सं दातार जाक 
त पित्ति-कफ दोपोश्ल उभार कर यदाके चक्रो. तचा 
पमेदा को विगाडक्र-नानाप्रकार के अधिक मानक अ 
रो कनो मस्ते रूपसे उत्पन्न. करत यद्यपि बवःसीर उक्त 
४ वदै परन्तु टोक्तिकमें. ." प्रफ़र्‌- प्रमिद्ध 
१) रन(रोवादी, जिसमे रंथिए "1 ^, दूना | 


















“ $ वव।सार्‌ का पृषरूप्‌ छै ॥ 
खाया इञा भोजन पूर्णं रूपते परि पक्क नदो ओर ररा 
तँ मृ मरु रुफा रटे, बद्ध कोष्ट आर मन्दामिनि हो, . शरीर || 
ङ्श रहो जाय, पथमे अफरादो अगम पीडाद्यो, ये लक्षण | 

हतां चवाक्षार का रोग जानना चाहेये। 
, ववासीरं, अतिषारः दहग्र्णी ये रोग प्रायः आपपर्मे स- 
भ्यन्थ्‌ रसत ह, ओर जयरराञिनि को मन्द्‌ करते दे इसत य्य 
इन 'रीगों म विशेष कर अग्नि को रक्षा करना उचित हैहइस 
रोभ्मे मोष सुय है जर सूजा हुञा कठिन मस्ा चे || . 
तो-उपमे छर जोह द्वारा कथ्वाना भी किष्ठी २ अवस्था 
भ दिति दोता रे अथवा जौक खवा कर रुधिर्‌ निकटवा 
या जत्ता दै । | 
जो वायुका अदलोमन ओर अश्नका दीपन करे एतेपान 
ओर पधि ववादार्‌ रोगे शण दायक द ब।युफी ववा || 
सीर मं स्मैद य सदेन दित दहै आर पित्त का ववासीर || 


हि 


3“ 


रेचन हिते कफकी चवासीर भे वमन त्तिहं आर पमे 
हुये दाषेकी बन्रसीरमे सग्रह्णा कां वचक्रिला रह 
ओर्‌ रक्त पी'ववासीर मे कहै वार पतला दस्त होता दत 
-वातासीसार का उपायं केर, गट दस्त अनिपर उद्‌।वत्तं | ` 
कीं चिक्घित्ता करै, जर रक्त वहने पर पित्त नारक मौ ' 
पायो का सेवन्‌ दरव अर दस्त न अने पर कृन्नक | † 
दुर्‌ दनि काउपाय #९। 

। ॐ बति चवर फे रक्षण & . 


[| 


~ जिसके गराफे मस्मे चिगचिमी, गौर ठ्टाईं व्यि .खर | 
4523 ॥ 


यकव 


24 21 ( 







द्रे, कटार, वाक) तीक्षण, पट युके युदा कं उप्र ' द 
जीर छेदे प्ररं अथवा कपास के गूर अधवा कदम क "ए | 
समान संग जर सिर, पती कन्ये, -कटि, जंघा पड ईन ॥ 
म व्यथा सेय, कीक जरे उक्र अयि नदी दद्य म ५ |. 
दो भोर ष्षुधा का अभ्वं हो कासः उसि ग्नि, क्ण |: 
म शब्द, रम, वायुमोखा उदर रेग्‌ जिस्म य लक्षण हषः 
| वात की ववासीरजानियि\ . -¶ 
$ वात की ववादीर्‌ का यत्न # . 
जिमीकन्द का कपड़ा भिरूटमे  स्पेट -माह म॑ ख्व ' च ||- 
रता कर थीं तल ३१ दिन 9 दके.सर नियम्‌ स॒ खाता 
बात की बवोसीर अक्छय.जीय । - ; , 


` क जन्य प्रयोग छ ~." “~| 


आक के नंवीन-पत्रो मे पचे! सवण. ओर . तट खट || 
भरमाण ने गाप ओर न्ह जला कं. रि करे. पिर गम! 
..॥ पानी वंहराखं १ या रटेक ५५ 1दन्‌ चता बतववासीर जाय 

ह अन्य जप।धे । 

मौके टेम सधा समक प्रमाण स भिखय अच्छे प्रकार 
वंह दिन सवन केर त। बात बवार्चार जायतथा दारारपुष्ट्ेः 
| 8 अन्य अ प्‌ृ. । 
रइ ववकछ-& टके मर्‌; 1 चत्र १२१ भर, सेटि य 
मरं सधा भिलावा <य्के भर, काला ।मुर्च पीपलामृू- 
-4 -पीपरि, सेद जेरा, चव्य. एक, र यकं भरः पकाया जिमी 
चन्द्‌ ९ पाव, जवखार ४ ट्ममर इन सवद अहीन पीमु 


2 










- ~ -- ~~~ 


व ( २९७ ) 
सृबते दना गुड़ मिलाय १ टकेभर गोली चनाएफ़ नित्य खाय 
तां बात्तक 'ववासीर नेश्वय जाय } 

:., , , ' # अन्य आपाय # 

 बन्दाल फे पत्ता को जौटाय इपके पाना आविदस्त खं | 
तौ बवासीर्‌ के मसे द्र अथवा बन्दाल. क इट | 
देया पषा नमक.जौर वन्दालके योढोंको काजी || 
पप लेप. फेरे तो मस्ते जवि । , | 

; `, अन्य प्रयोग & 
नीब तथा कनेर्‌ के पत्ते, युण. कंडी तृषी की. जड इन ||, 
एको कमी के पानी पाप मसमेपर ठेपकरे तो मस्ते दूर हो || 
 . ' ,,# जन्पप्रयोग 
६२१ कड तेद त ज, आक के पने सहजन कौ || 
जड़ इन सथको काजी ऊ पानी मे महीन पीप ठेपकरे तो || 
मछ जवि । ० | ` ` 
| = क अन्य अपप ॐ 
अरड की जड, मुखुहदी, रसना, अजवाय्‌न, महुञदन || 
पवणो करंज मे पीस टेप करे अथवा इनत संक कर तो | 
मस्से की पडा जाय-मोर मस्म क्षडं पर । 
ॐ अन्य प्रयाग छ ॥ 

' हारा कृसीप, सेधा खण, पपर सोटि, कूट, पषण 
मेद्‌, कनेर का जड, -वायविडग, दात्यूणी धचचचकृ दतर ॥ 
सुयानाशी की.जङ इन सवो नराबर ठे महीन प।स इन. | ' 
फा तेगुना तेर छेके थृहड जार अक क दुध आर गाद 
पमो तर भे चौशने ठे इन सनको इका करकं पकाय ` जन ॥॥ 




















~ ~~ 
ट ~~ 








 ॥ खाट. मर उतरे अर्‌ तचा नख नेच भवृत दा. ता उस , पत्त 


| जल जाय जीर तेल माच शेप रदजाय तथ उतार कुर छन | 
| फर ऽस तेलका मदेनकरे तो गस्ते.द्र सो बवातीरको जरम 
ॐ अन्य, प्रयोग .'; 
|| प्राया जमीकन्द्‌ १६ भाग.चि्रक.ओौर सौटि.आट, मट्‌ 
॥ भाग काठमिरचं 8 भागः, त्रिफला २ भागं, पीपलामृट रो- | 
|| पाभिरावा .राता्बरि आट आठ भग विधारा १६ मागः. 
॥| ८ साम, इलायची ° भाग वायेविडेग ८ भागं इन सवकम 
|| दीन पीस सव ओषधयो से दूना यु मिरकि ६. मनि 
|| गोरी बनावे २० दिन तक १ गारी नियमे सेवनं करता ब 
| वासीर. दिचकी, खास, काम,राजरोगप्रमेह,फिय।, द्र । 
॥ ॐ पित्त बवासीर का रक्षण ® ` ~. ., 
| मस्सो का यह नीखणे' खार पीटा सफेदाई स्थि हो भर 
- || उन मसे भ स'गमं> महीन धारसे रक्त निकरे ओर म्पे 
' ॥ महीन ओर कोम दों तथा मस्सोँ का मद जोकसा दो.भौर 
॥| रारार म दाह ज्वर्‌ भूच्छा जर अरुच दाअरररचलापला 








|| की-ववासीर जानिये \. “` ` 
॥ & रधरकी वामर का लक्षण श , 
|| गदा के मस्ते घघची. के रेगके समानदों गर म्स्सोसे 
|| रयिर्‌ कीः धार गमे जर. वहुत गिरे जर गाढा कच्चा रक्त 
|| निकटे ओर.रुथिर के अधिके निकलने से दारीर दाक कै 
पुष्प स्मान पीरा हौजाय ओर उसका बर, उत्साह , परा 

|| कम सव .जाता रटे ओर रायीर सख जाय अधोवायु अच्छी. 
(कार नदी निकरे म्स प रपिर निकरे हए कग ट | नदीं निकटे मस्समि स रुथेर निक्त हए श्चषाग दाय 


4 ॥ 
५ 


4 








भोर कटि, जपा, ओर शुदा मे पीड़ा दोय, शरीर दुव॑र रा 

माय तौ रषिरफी. ववासीसमे दायुक्रा भी मेड जानिये ओर 
भिका मर चिकना भारी ठंडा हीय जीर स्सा भसे सु 
धिर श प्र मोरी तथा गमं निकरे ओर यदम कफ सा 
ीरगाहरे तो रुधिर की वथासीर कफ संय॒क्त जानिये । 

ॐ ववार्फीर के रुधिर स्तम की भोपधि ॐ 

परके पतते; ओर ` सृत आमे चार चारपेसे भरकर 
प्रभ माके मक्खन को खाकी कटी मे ष तप्त करं 
कि हन दोनो पस्तुर्ओं को धीम डाठे जव येकततीर्ना जल 
जयतव उतार ठेडाकर चीर्के पचम भर रक्सं ।फर इन 
सको खरल डाङ मीन ' पीस एक रस करं पछ चवा 
पर्‌ बहि रोगी को यह ओपधि ९ मशे प्रति दिनं प्रत 
काटे २९ दिप्त तक दे ओर ग वस्तु, बाजर। करटा, मि 
ग्च.पेदा अचार, वैगन, उदे अदिन खायता ववार 
फा खनु धम जाय "1 

क रुपेर रुकने की अन्य विधा 

निवल की मिंगी, एड इन 'दोनो को -रावर खपाः 
नोस 0 पीस १ सती. की मोटी रसते पनम ११ 
दयम्‌ प्रात कार सेवन करने से वासर का रुषर्‌ न 
रचे थम नाय 

ॐ ववासीर्‌ के मस्ते द्र करने की आपथि ॐ 
| रसौत, चीनिया कपुर निवोली कौ मिनी इन-तीनों को 
नीम भीन "पीस खेप करतो मस्ते दूर टी ॥ 


[जा १ 





॥ 


(~ 


















ष 





प न 
| जाय जर्‌ तेख मात्र रेष रदजाय्‌ तव उतार्‌ कर्‌ छन्‌ 

|| एर ऽस तेलक मदेनकरे तो मस्ते द्र हा वाता यस 
ॐ अन्य प्रयोग छ ^ | 






| पकाया जमीकन्द्‌ १६.भाग.चिचक ओर सीटि जाट अ 
| भाग्‌ काङमिरच ४ भाग, चरिफला २ साग, पपलागृः, तो 
॥ धाभिरावा रातावरि जाड आट माग रिधारा, १६ प्रायः ५ 
|| ८ साग, इलायची ४ भाग वायेविडग < भाग "इन सक्छ च, 
॥| हीन पीस सव ओषभियो से दना गेट भिरनि-६ मान 
|| गोडी बना .२० दिन तक' १ मोठी नियमे सेवन. करता ब 

वासीर, हिचकी, रासि, काम,राजगेगः्रमेहफिय।, द्र । 


1 


, $ पित्त बवासीर का टक्षण ८ 


ए ॥ 


मस्सौ का महं नीलवण; लट पटा सफेदाहै ल्थि हो ओर, 


भ 


| उन मरते मस गमं र महीन धारसे रक्तं निकरं आर मस्त 


व 


|| महीन आर कोमरु हों तथा मस्म का र्येदरजोकसा दौ ओर 


> 1 


शरीर मं दाह ज्वर मूच्छ आर्‌ अर्च्‌ हाअर नाखापाल 


9 


|| छा मर उत्तरे ओर.खचा नख ने श्वत हा ता उस, (पत्त 
॥| की ववासीर जानय । ध ( 
' &@ रुधिरकी बवार्मार का लक्षण क 
|| . गुदा के मेस्ते धंधचीं के रग क समान दा जर्‌ मस्मौंसे 
|| रुधिर क चोर. गमे ,ओर' वहत गर अर गहरा कच्चा रक्त 
| निकरे .ओर-रुधिर के अधक्‌ नकन से दारीरं टाक कं 
पुष्प समान पीला होजाय ओर उसका घर, _ उत्ता , परा; 
|| कम सब.जाता रहै ओर शरीर सख जाय अधावायु अच्छ 
|| > ऋार नदी निकले मस्सोम से रुधिर निकसे हुए चाग दाय. 


५ 


् > ५ 


„ ५ ॥ # ॥ 
क 





५ 


ध अन्य ओषधि श ` 


॥ 


वडी इड की दा, पुराना गड दो दो ठंकदोनीक्ा - 


५ 
1 


क 


छाय जरसे प्रति दिन ठे ओरिउपरसे गोके-म्रमका 

[षन्‌ केरे तो. वचोसीर्‌ जाय । ४ 
ॐ स्मौ की चिकिसा 8 । 

खानि का चना, सन्जी-सुहागा, नीरा थायाः इन सव 


~ चन्न 


छतो बरावरले नीबू रसम तीन्‌ दिनतक भिगत फिर मः 


प्ते प्र छगाने से मस्ते द्र हाते द॥ ,=.. . 
& अन्य ओपधि  _ ` 
शीश की गोरीको गौःध्रत्मे धि आर्‌ १०।दन्‌ त्क 
वयासीर पर रशवं तो मस्मे जाते स्६। ः 
-, ‰ अन्य ओषधि ॐ 
विष्ण कान्त जद काठ मिचै दो दो.ठंक भग अधा 
मास्त चोय्कर पीव तो बासौर द्र दौ. । 


~. इति दुसरा, माग समाप्तम्‌ ॐ 
`~ मोन ह 








{, ,~ ^~ . ॥ श्रीगेशायनम ॥ 


बृहत्‌ जराहात्रक्ध 


9 # तीसरा भाग # 





धि ॥ नेच रोमौ का षण्न # 


प्यक शाख के मत से नेत्र रोगों की उदत्ति, लक्षण अ 
चिकित कां वर्णन कर यूनानी . जरडवटरी चिक्षिससा 
फे प्रेषण म इस स्थानपरस्नियाजयगा। + ` 

& आयुर्वेदोक्त नेय रोग ' चिर्भित्सि ॐ 
नेच रोग का कारण. 

चन्र मडल दो दृह अगु प्रमाण है. येत्र मडल म ७२ 

य सुय है, धूपादिते ग पहुंचने के पश्चात्‌ शीवलजल' 

कै तारकारिकि संयोगे दृरकी वस्तु अधिक मोर से देल 
नसे, दिनि सोने से, रज अथवा कैसी वस्छ के पड़ना 
से. ज के लगने से. वमन का वेग रोकने. अशक 
मने करने से. बहुत उष्ण वस्तु के भोजन स॒ अभा बधु 
ममू अधिक रोकने से, ऋह के परि वत्तेन से अधिक 
मेथुन से अश्च अवरोध स. अति सूक्ष्म वस्तु क अधिक 
रलनम शेत "र =======। 





॥) 








„ _ नेत्राय निदान्‌ & 
ष्टके चार परह, श्रथ पटर तेज ओरं जस्फे अ~. 
॥ श्रय है तीय परु भसि के आश्रय दै ततीय प्ट मेदक||- 
|| आ।श्रप दे ओर चतुथे पटछ रपिर, तेज, माप, मद. ओर. 
॥ अस्थि, इन पचक आश्रयदह। ` - , | 
# प्रथम परमे रोग.का रक्षण. ` .|| 
॥ नेतरे प्रथम पट्मँःदष हेतो उप्र रोगीनको कम दिः" 
| साई देने खता है ओर आंस मे उरखी आजी है जर 
| पीडा टोती है, इस प्रकारं क रोग साधरण विक्रिला'से 
॥ जाता रदतादहै। ` ` . ध 
(व % द्र्रे पट्टे हए गेगका क्षण ® . . ,, 
नेत्र फे दूसरे प्रमे जो दोषप्रप्तहदो उवसे मका. म 
खड, फैरा अदका 'समृह भख मात दोख पडता दे अर 


| निक्रटका दुर तथ। दरक निकट दिखाई देतादि दष्टि अम 
। | ती र्ती दै जरं बहून यलते मी, सदं ाछ्द्र नदा दि खाईदेता 


& तीसरे पल्टमं हृए रोगका रक्षण ॐ 
ऊदी यस्तु दिशाईं दे. नीचे की दिखाई नदे. आवो ' 


| अगि परदा पड़ा इा माम से दडटिमे अधि दोष्‌. 


| तीत रो आं के सामने चका चि रहे वद्धो वस्त . 

|| दीय. कमी कमी निक्टकी वस्तु.एक की 1 
ओर चगलकी व्स्तुदो का तीन दिष्ठाहददं # 
देवे नो उनी सस्यानदो सक्रे। 


५ 
#। 


ध... 


६२ 


चव पर्ल मे हुए रोगका रक्षण 

“चौथे पटर मे जो रोग उठन्न होता दै उपे "तिमिर | 

नारकं कंहते हे नेत्री तेजोमहं पुतली नीली कककरि स 

पानि ' होती ओर चन्द्रणा, सर्य, नक्षत्र, बिज्जरी हत्या | 

पमी वस्तुं भी अच्छी तरह दिखाई नरद इस दोष को 
जला ओर सोत्तिया बिंदभी क्ते द । ॥ 










छ मोतिया विदका लक्षण ॐ | 

„ मालिया विन्द्‌ राग छः प्रकार काद, (9) वायुका, (२) || 
(त्ता, ८३) कफ का, ( ४) सन्निपातका, { ४ ) रुधिर || 
९8६.) परिम्छायनंका (नार ) रुधिर से .मूछितक्रफ हाजात। || 
रेरप्का पारम्जायिन कते द । - 
&& १ बायुकरे मोत्तिया विन्दकां रक्षण 
सुम्परण वस्तु घूमती हुई, मीन, ओर अरेणतायुक्तमरीतटे | 
8 २ पित्तक्े मोतिया विन्दकां सक्षण ® | 

स्यः चद्रमा, नक्षत्र आग्न, इन्द्र ` धष विजटी येसव || 
चीजें धमवीहूईं नजर आरव ओर सनवस्तु नारासां (दखाई द || 
8 कफके मोतिया अिन्द्का क्षण # । 
सथवस्तुचिकनी ओर स्तेत दिखा्दे जर नचर्मजल भररदे | 
ॐ ५ सरिनपातकेमोतियाविन्दका लक्षण & | . 
सन्निपात के मोतियाबिन्दमें उपर छख हए समस्त ठ- |. 
| क्षण क व्यतिरिक्तः नाना प्र्रकी प्राङृति दिखाई देती है. 
|| ओर नारौ र तेजदी तेज प्रतीत दाताहसवहा बसर | 
| रजेपहं जान पडती द । | - 


















य ड, 
(2 


& ५ इषृरक मोतिया विन्द्फा छक्षण 


1 ~ 
॥ 
। 


= र 
य 





र 


छाछ, अत, दरो काठ मौर पीठी सवस्तु दिख 1 
छः ६ पररिम्छापरिन के मोत्तिया विन्दका दश्षण # 
दरो दिगा पीटी दी दौर मानों सरणमहंद्‌ वृक्ष जदि 


॥ सव वर्‌ जर्छ्ती हई दिखाई दे । ॥ 


॥ 


ॐ मातया [रिन्द्‌ का सर्प 8 
वायुदल. खः प्रशरफ़ मापिया , दिन्दक्दे जा 


नञ्च मंडल के स्वरूप से जानं जापे ६८१) . वायू नत 
' मंडल अरुण चचट ओर कसेर होता हे (८२) पित्त 


ने यड कमी कै सदुश अथवा पीडया दाता दै(३).क 


“ फका मेड वहेत चिक्रिना ओर दाख याङ्घन्द्‌ के पुष्पके 


। 


समन पीटा तथां चच ह ओर्‌ उसमे एफ़ नत्रन्टुः रयत 
रेगका देखाई दे (४) सन्निपति आ नेच्रर्मडड म्भे अः, 
थवा अर्ण कमर ददे तुस दाजत्ता ह तथा उपरोक्त 
ठक्षण्‌ भा उत्तम दाते ई-(५) सूधरदा नेत्र्णडक साधा 
रण लार रग्न दाता ह (६) परेम्टायेन अ नें मंड 
भद रंगा, पीला रूखा मेढा, तथा गोठ चणकाद्ोता हे । 
« पील्य। का सक्षम । । 
जिप्तके हरर पित्त दुष्टं हुआ उममदुप्यशी इ 
ठी दहौजानेसे उको सव पदाथ पीटृदी पिखरहदेते दे। 
:: धुम दरी रोग द ठक्षण॥ 
जोक वां ज्वर्‌ के दारण सिं मर्म पर्हुवरने से दृष्टि 
घवा रसान अधकार दाजाता हे मर्‌ , सवतः धुर्वाद भ 


दिखाददेतादे। ` ` |दिखदेतादे) ` _________ ~ "4, 


=+ „ & 


र 0 । 
7 स 
| . . , % नेजङ़े रोगोका विभाग $ ` 
न्रे कष्ण मागमे चार रोगदं) | 
( १) सत्रणञुक्र, (२ ) अत्रण्युक्र, (३) अक्षिपकात्यपः 
(४) अनशन जात, ( 
~ * ( १) सत्रण जुक्रक साध्य लक्षण । | 
गेनको कारी पुत्टीके उपर दप रप्पन्न हकर तारा || 
दष्जाताहे जर्‌ उपम सुश्का मा चरका चरने गता || 
है ओर गर्म २ आंस वहते रहत । 
ˆ # स॒त्रण्‌ शुक्र फा कष्ट साध्य तथा अबाध्य लक्षण ॐ 
जव नेघ्रर्मे चवक्रान चरे ओर-अधिक आंसू न अवि, ॥ 
अर्‌ पड़-क्महोतोरंगकेा कठिन स्य अथवा अः|| 
स्प जानना 'चादिये । 
, & अब्रण शुक्रका साध्य रक्षण छ 
काली पुतरी.के तारेपर शुक्त को बद आई दी ओर|| 
चद दिखती चद्ती रदे ओर दाखवन््रमा, कन्द पुष्प, || 

$ सपनद ता साध्य ~ 

ॐ सनण क्रञ्च कष्ट साध्य तथा असाप्य टकष्ण & || 
निके "ते माम यथावत न रहे ओर शुककरी रूद्‌ ज || 
। तिर्छी प्रतीत दों भद्रम देवार जरते खल दौम || 
र अधिकृ दिनोकारोजायतो क्ट साध्य दै अर यदि 
पर्या से समाम्‌ गरम. गिर नत्र एसिया दोजपरि, आर्‌ क 
| ऋ रद पुतल्यिकि उपर गतेः दनि के समन उभ). हुई 
६।आपर उपक रग रतत्तररे पके मानद तासाम क 
,अपरध्य जानना चाहिय । 
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द 2 





¦ ८ 






ह्ये 


| नेवका सफेद स्थान सव भ्रज, जायु? पक्रजाय अश्रुत 
॥ अधिको पीडभी अधिको तो अक्षिपास्यय रग. जना 
॥ यद्‌ असाध्यह्‌। ~ˆ _. + ५ ~ = 
# & अअकाजति रागक. छक्षण & \ 
॥ (खि ककर की भेगनी अथवा, विष्टा .क मनि हीजायः 
# ओर्‌ उस्म चूल अधिको रक्त वणे दोजाय भैर जु, 
रक्तक समान निकटं तोःजजकाजात्त रोग समक्षनाः चारि 
ये यहभी 'अषाप्यदहे।. ` । 
॥ ने के शुक्छ भागमं कफके दूषित होने" दसरोग होतें 
अथन्त्‌ (-8 ) प्रस्ता (२) शुक्छामं (३) ररेक्तम-(४) 
अधि मासा (4). शक्तेः (8) अजैन- (७ ) पिष, 
( ८ ) दिस-जाङ (९). शिरपीडिका ( १०) वखास्ग्रधिता 
~ <=“. (९) प्रस्ताम कालक्षण।, ., ._-- 
नेय शेत भागम गरमीलिये बडा ओरं काय -या गछ 
[चहहर्हा- चह प्रस्तामं कटर ता क 
। श॒क्छाय का सक्षम । 
नेका स्वेत तथा कोपलमां प्र वद्‌ जायदस्फ श्युक्छामे कहें 
ॐ रक्तामं कारक्षण 
दसरोग भ. भी नेत्रे सफेद मागमे कमलके पमान कोमर 
माह बहृजाताहै ॥ ` : . | 
र ४) आधकापाम्‌ का ल्क्षणः - - ५ 
नेर च माम बहुत वट जात्ता- है कमी. 
समङ छ हदातिर नकी अधिकमाऽ्मिरोगकटत | 


। अक्षिषकालयय रोगदम वर्णनं । , - ¦. ` अक्षिपकालयय रोगा वर्णनं  - ;,*| 
; 






6 


॥ 


 -समृन्‌.खाल रंगके कठोर । बहरी उमे बल 


\ 


. ¢ सन्पिहै चह पीडा कर आर 





[न 7- । ` , (५) शाक्ते,नामको लक्षण । 


(९.५ 


हेमाता दे उमे शुक्ति नाम रोगं कते ६ ॥ 
(६ ) अद्ध॑न का रक्षण । 


४ 


नेत्रके शक्छ भाग भ रासा के रुधिरके समान एक द पइ 


॥ जातीह उपे अशन कहते द । 
| 
| ( ७ ) पि्टकका रक्षण । 


|, नेक शक्छ भागयं वायु कफे कोपत्त प्त अटेके त | 


| मान मासि डवा दोय उसे पिष्टक रोग कहते ६ । 
{ < ) शिरा जार सक्षण । 


नि 


| -नेच के सेद्‌ गमे नसे ठका सकेद्‌ एसिया उमे 
|| रेरा पीडिका, रोग क्ट) हं) | 
। ( १० ) बस प्रथेत का ठक्षण । 1 


गेत्र के.सफ़द भार्म कासा भातत 
{अर धतरागकहतद 


हेनामयेदैं(१) 
श्रव (२) कफश्रवि। 
वः ८७) पवणीश्राव 


नेयशनी सन्धि जो नवगेग. दात 
|| सृपाट ८२ ) उपनाह (८.३ ) प्तक 
| (५) सन्निपात श्राव (६) रक्तश्रा 


(८ न्तु अन्यि ॥ 
। ) अजर (२ ) जन्तु अन्तम जो 


(१ नेक वीच पुतखीके" समीप का के 
त पककर खज जाय तथा उनम 


भ्न 





नत्रफे शक्टं मागमे मानि का एफ बड रथामरगर प्र 


|> .- नेथ खेत भागप.मसों के समदं किनि ओर पटे ह 
। जप्‌ तो-शिराजार सेगहे ्‌ 
॥ _ (९) दिध पीडिक्रा का सक्षम . 





सत अथव। कमर (० . 


ह 


( २२२३७ ): क 1 क; 
9 
य 


कीचड राध कफे पमान गाढा वहत अपिता उत पृषल्पं| 
नाम नेत्रकी सन्धि का रोग कते ईं। ह | 
(२) नेरी दृष्टेफी सन्धिपं जड़ी गटिहो ओर प्प | 
नृधं उतम खाज अवि उसे उपनाह नाम. सत्रफं सन्ध ; 8 
रोग ङ्त है ॥ ` |. 
(२) अख मे पीडा अधर द्य, ओर रोर्माचि तथा खुनल। 
हा तथा नच कड इ। जीर सिस्य जआगन-ज॒र अर जतन 
नेफी सन्धिमे-जश्चपात दसी कै समान पीठ अधप जर ||. 
॥ उपे पेत्तिकं श्राव नेचि सन्धिकाराग करते! `` | 
॥ (9) नेयो सन्धिं सफेद भद्‌ रग आर चष््न अघर 
॥ अवि उसे दरेप्मश्नव नेच सन्धि का राम्‌ कदत, ६॥ , | 
| (५) नेरी सन्धि नामूर एडर्जाय जर उस दुगेयुक्त | 
॥| राध निष्टेते उपे सन्निपात श्रावनेचरी सथिक्रा रंग कृतः | 
| (६) न्रा सून्धिभृ र्दि गूम लाधर बहुत नकल ता २६ || 
॥| रक्त श्राव ने्रकी सन्ध कारोगकतेदे। . ` 
| (७) नेत्री सन्धि तपि रम समने सड दाहं अरर | 
श क्तदो जिस का सोध-गरखद्यो उषे पणी नम नच || 
की सन्वय रोग कते दै। 
|| (८)नेी सम्धि तनिे समन कर हीर दाद्डट क्तं || 
' || हो उपै अलजी नाम नेरी सन्धि का राग कहते ६॥ 
|| - (९) नेच सान्धका . माठम कम्र 'पडजाय जर्‌ उम || 
| वाफणी जाती रदे तथा उम स्थानप्र्‌ खुजखी दयो ओर नेर || 
| की सन्मे सनेक महीनमागे दीजावे ओर नेमके पीड़ा. 
| जभेकरोता उपे जन्तुयन्थिनाम्‌ रेफो सन्धिरोग कतं ९ || 
। & नेच ममस्त रामो सेख्या जर्‌ उनके माम # | 
८ ९) व्ुङा अभिष्यन्द, (२) पित्ता आंभिषन्द, (३० 


भ ४ £ 





























| फ अभिष्यन्द्‌ (५) रक्तका अभिष्यन्द्‌ ( ५ ) वशुका 
| धमय (६, पित्तका अधि्मथ( ७ )फफङा सधिष (८, रक्ते || 
का जाधमथ.( ९) सखाय पाक (१०) अशोथ पाक (१४ || 
| हता्रमये, २) वात पर्याय ( १२) दुष्कराक्षि पाक (१४) || 
||अन्यतो वातत( १८ ) अम्ला युपत( १६ )भिसेखात८१५) शि" || 
॥ २६१ (१८) नत्र की इयामता (१९) रेन्ोक निरामना,। | 
(3) यदि आभौ मं पीडावहूत दो जर रामचिद|| 
[स भ खजरी अवि तेच 'कड दो, मस्तक जरु अथ शाः || 
वातामिष्पन्द्‌ नेच कारोगकतहे। | 
| ) यदि नेमे दाद अधिष़ द ओर आदं पजावि || 
|| तथा नेयोको शौत्तस्ता श्रे चौर नेचरोपे छुषां निकल, गम || 
| आप्‌ भिर्‌ ओर नेत्र पीले रौजांयं ते। पित्त का अभिष्यन्द्‌ || 
|| पग कहत हे । ॥ 
|| ५३} अ।खोको गर्यो हवे तथा नेच मारा सूननं युक्तं || 
| रर्‌ खुजल -उटे काचड बहुत आव ता उष क्फक 
|| जा भेष्यन्द्‌ नेच्रफ्न रोम कते दं , 
| , (2) नेजकेगरोये लह हो.ओर जिसे. ता उराका | 
| असु भिरे ओर्‌ नजौ मे दाह ह॑, सीतला सुहव य्‌ अ 
॥ एर (गर्‌ सपने रक्त'मिष्यन्द रेचद्नय रोगं कस्तं ६ । 
(५ ) दृखकी आंक्षौ भ॑ इद पथ्य्‌ इर्‌ उस्ह शल अपिवः 
| यटजाय, आघार नीच दोजाय.आघ्र शीतर निर्‌ मरत, | 
| म दाह ही तोवयनश्न अधिर्मथ चन्रका राग जाय | 
॥ {६ अः दृखनेपर गयं वस्त षा खटाड अक #+चून्‌ । 
४ आश बहत र्ठ उटं दाद्‌ द पकजाच त्थ) यानत | 































५ 
* 





|| भवे जौर जसू चद्‌ तथारप 
|| अधिमन्थ रोग्‌ जानिये । -', १ 


| सूगन होय ओर्‌ गर्म वितो इमे कफका अधिमेथनं 
| कदत | .. 


॥ 


` कमर समन नेत्र दोजांय तो उसे दंतोधिन्थ रोगकदते ६ 


1 ह 
(4 (4 ५ ॥ ^~ 1 „41 

( १ ) = 4 # 
--- 9 ५ ट 





व 


खं नेच ` इजाय्‌तुत्र पत्त 


~: ह ५ 


> ४ 1 
४ . ^ 


1 


व 


(७) आंसेमिं अधिक. सुट चै माने एरी .ज।ती 


~ ~ ;>1 ५ ५ 


(८ ) आं दखती द६। ओरं रुधिर विग हम श्रकारकं 


+ अ 6), 4 


| ऊुपथ्य द्रे उतकी असभ स्ट बहत चटे, जिं दीपी 


व, 


| जाप ओर तत्रे र्भके - गमं आस्‌ गिरं जदं लल शोज 
| पकजांयतो रक्तका अधिप्न्थ कते) . . 


( ९ ) जपक-नत्र' म आद अवं जर साजा अस्र 


| पक्के गुदर कामात पकरचय्‌ "अर्‌ दजन भारदह ता २ 


सदाथ पकर फदत ६ । < 
( 1० ) जिसफ़े नवाके ऊर भजनेन से ' परन्तु पके 


॥| गलर्‌ समान पक्जाय उसे असो पाकं दमे ह । 


८.११ ) नेभेक्षि दी नदी भर उसमे अधिफ़ पीडा हो सृ 


क भ 


कथ 4 


(८१९ ) भदे ` ओरनेो भ चरम्बार्‌ बहुतर्णडादयतो 


„ {| बातत एयाय नेत्र रोग कहते दै । 


(१२) नेच -युंदजायं ओर जले मर्टी . माति दिखाई न दे 


ओर्‌ ने रखे होजीयतौ “शुष्काक्षिपाकः ते्रोग कदते द 


(१४) कन्थे, सिरः कान,डादी, ` मोह आसं इनम वयः 
धफ़ पीडा चङे तो इसे अन्य तेवातनेञ रण कृषतः 
(१९ )-नेञ कटे ओर साख द्य, पकजविंउनम्‌ सूजन 


। हो तथा ^ अघे तो उषे अम्छंध्युषिन नेवरोग.कटत्‌ 


= ~) ` (२६३) 
(1६. पड न जगा हो, निमी आदं 
भ नते बारे ओर तामे समान लाल दोजविं उते रिसे- 
सत सवरल वायु नेत्र रोग कहते है । 
 -( १७, यदि अज्ञानता समक वायू कायलनक्षिया | 
गा तां अधिं बहत आपत वार वार्‌ बहता रहे मौर उपे {हि 


1 (1 ४ 


पसक मातिते दिसिषेन दे तो ऽते रिरो | 
भे | भ. 4 | 










् 


गृकेदूतद्‌। - 
कै रोगी जिः की परिवान ( 
(१८) नेजमे बहत पीदाहो जीर ललं र, खुनटी || 
या शो तो इते जानिये ॐ नेवरेभंरोगेहे गया नद । | 
,.` "® निरोगी आंखे की परहिचान ® 
, (१९) नेत म ङक भी पीदा नक्ष रदे. ओरं इभी 
सजया सृजन नष्टो, आसू आदिन गिरं -नेत्रं का वर्ण 
भरा दो ओर पृक्ष वस्तुभी यथावत्‌ दिस देवै एषी | 
भ दा रोग रहित जानना चाद्ये । . | 
„_ , क नेफे समस्त रोर्गोकी विकला ॐ । 
, धदित दयो कि नेते रोगीक ठन, लेप, सवद कम सिर 
९ नकौ फस्त जुकाद आदि दित े-मखि, दने फे || 
शवात्‌ तीन दिन तक अजनादिका लगाना वर्जितदे क्यो 
सोन दिन तक नेत्र अच्छे रहते ह गौर चौवे दिन पक || 
तेह तव नेत्रम केह मौषथि गानी चदय । 
; ' , लेप 
सप हार, सेष। लवण, गेरू रसौत, वन को समान 


॥। 







॥ 
| 


॥ 










क (+) 


जल्प महान पीकर नेरा परं ठेपकरं ता इषु 
हुईं आंस तथा, समस्त मेत रोग अच्छे ह । | 
$ दसरा ठप त 
पम ९ से फला फिटकरी ९ माश इहं नीक र | 
पीस छेदि चि कक मे थोडी गरम कर आसि १९ &१ 
| नेत्र पीडाका नाश्दो - - - । 
` छ जन्य टेप 1 
युलदटी, गेरू, सधा -ख्वण, दरू दरा रसोत इनको रा 
|| वर्‌ लेकर जते पीस ने पर ठेष करै तो. नेच द्म $ 
॥ स्वे रंग अच्ञेडा। + ना ८» 
| ¦, ; ~ , वारी. ४ 


























#1 


`| - पठान राषदल्‌ई.1कय कृरु? रसौत. सुखद, ' इन सव 
` (| को एङ एक मरे लेकर मीन पीस ध .भ्वार्‌ पष्टेके 
॥ रसनै अथवा जलम .१ मारे सरकी पोटली करे फर ` दुख 
` ॥ हए नेरौपर बरार फरे तों नेत्र अच्छे द 1, “ 

-'  सकका चसखा ॐ पि 

|| पठाची सेध को मद्रीन.पौम, कपड र छान कर धृतम 
| भन फिर उसको गभ पाम से सकक्‌ ता वायु दोपसेजो 
|| नेत्रं की पीड) द वहदृरदे। 

। , ˆ. ठ अन्य प्रयाग & ~ 

|. रररी.दारुदस्धी, सषा नमक, दूध प्राय ईप दूध र 
| आं प्र के उरतरेददेतोवःयुप्रकोपत्े दुखित्त आखभच्छ {द 
` छ सन्य प्रयोग ॐ 


|. पटानी लोध, मुरदछी, इन्द महीन पीस तपरं सॐ ` फिर 
व्न्य - ¢ = प 





= 


यकौ के द्मे पक्वे किरं -इस द्ध सै सो के उपरत | 
डा देतो गमी तथ। रक्त दोपमे आंघ्ठ दुखत्हितवभ्ी हं | 
। ॐ अन्य प्रयाग & 

- भरल, सो, मुरही, भिर, नागर मोथा इन्दे ॐ | 
पानीसे महीन पीस नेर जार तडा देतो रषिर दोष से 
दूसतती आंख अच्छी द्यं 1 

| 8 अन्य प्रयोग & 
--अमला-के प्तक कूटकर, अफाम ओर लेग जव हूर || 
भर आग्‌ पर फु हुं फिटकरी इन सव्र पोटी वनां | 
र अखं फेरतौ ने अच्छेदों॥ 







~“ ॐ जन्प्‌ आपि & | 
स फ द्धक <बूदडले तो गर्मपे दूखती अदखिअच्गीहों 
ॐ अन्य प्रयोग | 
य।द्‌ वायू. से आं मे चके चे जर अन्य किष यत्न 
स॒ जच्छी न्ह तो रोगि लिलारशची नम करा रुधिर थोडासा ५ 
गकलव।दे अथवा भौदके उपर दागदेतोनेन्रा कीड। शतिर ॥ 
. ॐ सन्य प्रयाग & ध 
अठ को पानी से पीस उसकी टिक्िया वपि अथवा 
यश्मपन्‌ क पत्त ी टिक्रिया वधितो गमीँसेउटेरुेको 
अच्ञ केरे । ध 
ˆ“ - ॐ अन्य प्रयाग ॐ 
 „ प्रिफञाः लष, इन्द कज केपनीर्भे पसधी भ तले | 
र्‌ इमकी टिक्िय बधि ते गर्मी तथाकफसे ने 
शरूरदूरहो। 


२१८ 


| 1 


7 


~ 
\ | 
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न +. 


(6) 
ध 8 अन्य प्रयोग 

{ठ चीपके पतते एनम थोडा रैथा नमक पिडा ¦ 
ओ रिकियानेोके उपर वितो श्रुर सृजन खाजजाय 

& नतक गृहेसका सन्लगःद्ष 
नेजकी गुरी को प्रत ते सेक फिर उसे शश्च से फोड़ उप 
के उपः दृडतार; तगर, सथा नमक ये बरावर. ङे शद. म॑ 
मदीन पीस इनका खेप करं तो युदेरी जाय । - 

छ नेत्र रोग पर अजम चै 

दख टी नामी, बद्डशी मिगी, दडषी भगी, भैनशिर 
पर चट, खुरापतानी बच यें सच बरावर ठे इन्दं बकरी के 
|| दृध मर .मरीन पीस अजन क्रतो टा तिमिरः मासिकी नेत्रा 
| मे बृद्धि, तेजं मे कीच आई दो, रती, ओर नेतके रोगो 
| कः( यह अभन दूर करे ! . 







अन्य .अजनं 
| तिरो. एर <° पीपर के बीज्‌ ' ६० चमेटी के एड 
|| ५० मिश्र ९६ इन्दे मीन -पीस गोटी वना फिर उप्त गोरी 
|| को जरे विसर, छग तो तिमिर अचुनरोग णू 
मंप बृद्धी आदिनेधरोग दूर ४ 
. $ अन्य अजन 

रसोत,-दनी दी, चपेटी के ए, नीम के -पत्ते महन 

बदन पीस गावट के रस से अजन कर तो रतभ द्रदयो। 
ॐ अन्य अजन ॐ | 


~ र ह 
जे, हरड, बेड इन तीनो के वीज महीन पीस अजन 


च _ 


करे तो नेक पानी को ओर वातरक्तफेरो्गोको द्र करे 
[व क 





ङ 














॥ अन्य अजन @ 
चनिया कपूर को बड के द्भ में २ माशे तक अजनेकर 
तो षडा अच्छी हो । 
~. #‰ अस्य अजन # । 
` रीत, राल. चमेली के ए, मनसि, समद्र केन, सैषा | 
गमफ, गेरू, काटीमिश्च ये सब बराचर ठे मीन पीस राहद | 
भ अअन करतो नेर्जोकौ खाज भाफणी जाती रहे । | 
8 अन्य अजन छ 
गिखोय फा रस २॥ टङ़े शहद १ मे दषानमक २ मश | 
इन सवको इकट्ढाकर मदन पीष अजन करतो मोतियोषि- || 
न्द ओर तिमिर धुन्ध आदिक दूर करे ॥ 
. & अन्य अजन 
सादीकीं जडको शद के साथ अजन करने सै नेत्र ते 


पान्‌ जाना बन्दहो। ` - 
| र अन्य अजन कर | 


एटी अच्छी दो. # 


1 





' & अन्य अजन्‌ छ ॥ 
यूर के पततौका काढा कर रस निकारं एर्‌ रप ओर 


'प्रनी जाना चन्द्‌ हो। ` त 
च ॐ अन्य अजन ~ 


, निरी ऊ फल को शद म धिप योदा एर [मखाय || 


अजन्‌ रेतो आख निमल दो) | 


४ 
५ 


॥ गादा कर फिर इसमे शहदं मिय अजन करता नव स | 






# अन्य अजन # ,. त 

काटी भिच, पीपर, समुद्र॒ फेन, संधानेमक, सम दोदो 

मञ्चे ओर्‌ सुरमा ३६ माले इन्दं मशीन पीस अजन . करतो 
|| एूठी, खाज, कव आदि सम नेत्ररोग जाय ॥ , .. 


८. ~ + = ~ क 


. ` 8 सलाह छै" -.~ ~, 
| रारि को अधि में गला.गङाङ़र त्रिफठे के रसमें.०९ 
॥| वार बु्षवि फिर ससी तरह भांगरे के रसम ५० बार ' तथा 
|| सोंट केसे भी ५० मार तथा धीम भी ५० वारं भोर 
। गो मूर वा सकरी के दृध में पचस. पचास बोर शुशु 
। उप्तकी सलाह बनाव उक्त सटाइईं फो आश्वो म कष्टः 4 
नेतके समस्त रोग द्र ॥. ˆ - ~" , $ 
|“ -: ` ॐ नयुनात यस्क # ~. (१ 1 
` सट, दड्की छाल, कर्थ, 'सापरा, किटकरी, माउु' 
चरावर ठे.ओर भीमर्नी कपर कस्त, नविध मोक्षी 
ओषा तोर ज।धीर ठे फिर इनक खरलमें मदा 1. 
नीमके रसम दिनि खरर करै फिर उत्की गोल... + 
नारे. एक गोटी को खी के दधमें धिषक्रर- अंजन करै ता | 
कूखा पटर जाय र्दे धिप्कर अजन क्र तो जल गि 
रना चन्द शौ, मोगृतमे धिसषटर अजन केरे तो रतौधी जाय 
। ओरकेटेके रसय निकर अजनकरेतो नेचङमांपद द्ध जाय ' 
 & चन्द्रोदय युरिका ४ 
दौखकी नाभी) बहेढ कौ पिगी, हरद्की छाल, भेनगिट ` 
पीपल, मि, सूट, खुरासानीवच, ये सथ बराबर. ठे वकर 
। फेः दृषभ पराच पास गोटावनवि ठस गाोलख-का घस्र - 














1 
1 





1 


$ 


अजन करे तौ तिमिर, न्न, मां बृद्धि, परल, काच रतोधी | 
पएूख। आदि द्रं । _ ॥ 
क चन्द्र प्रमा गुटिका % 
}› नीमके, पत्ते, पीपल, मिध, वायबिडिग, नागरमोथा | ` 

टट्वे छर सव बरायर ठे भदीन पीत चकर्मे सूपे ३ || 
।द्न खरल कर गोटी वना छायाम सावे ओर हम गौ 
र्म धिस अजन केरे तो तिमिर दरदो ज्म षित ज- || 
जन करेतो नेत्री कीय द्रदी राददमं धिम अजन करं तो || 
प्छ दरदो घ्वके द्धम धिम अजन करेते एल द्रे ! ॥ 
। ॐ [त्रफलादि घृत § . । 
भरफला का रस १ सेर; जठ भांग रे कारष १ सेम, अह्मे | 
| श रस १ सरे, शतावरिका रस पसर, कशे का दूध ध्सेर || 
गखय्‌ का रस एऊसेरः अक्ले का रस १ सेरः कमठ 
ट्ट, मुलददी, त्रिफला, पीपल, दाख, मिश्री, कटेटी,इनप्तव || 
कारसआध आधसेरटे हन स्वम गाकाष्त दो सेर | 
8 उर मधुर) आंच प्रकाम जचसव जल्कर फैवल धी मा- || 
"|| य रृदजाय तो धृतको उतारके चिफने वरतन भ रख. खड || 
(| पदे श्तदोरेफ़ मर नित्य खानसि नेत्र के 1 (मर कच || 
„| परषङ बायु अदि रोग द्र दवे । 
। छः मोतियापिन्दका चिकिसा म नीट ॐ 
कच्चे मोतिया विन्द्‌ का जाला शक्रा नह। उतरा 
|| पाये पे का जाढा शाका सै उतारना चादिय । 
^ ष पके मोत्तिया विन्दु का रक्षण ® 


















ध - 2 न 9 
( र्‌ ४०) ^ ; = 1.1 
पाकर ६ 
म क नि 
3: कीः ऋ 


| आर उसे ङखमी दीसे नदी भौर नतय पीडा अदि कमी 
| न हो तव्‌ उस नेत्रका! शलाक आदित्ते जाला उतरे पल्नु | 
|| पानस रोग चरे, कान ओर्‌ नेत्रम जिसके शुरु | | 
| जाला न उतारना चाये तथा घ्राण, काक आर्च || 
॥ फे मास म नदा उतारना चाददिय साधारण करि दमने" पर| 
| यरु दे स्रोर को दधुर अच्वे निगल स्थानर्मे चटव || 
| जरह पवनादिक नरीह दौ पहर से १4, नेच्रफे रोगन द्र 
करने वले प्रवणि वैय दारा नेका जाला शल्क मे ए- | 
तरबयि वैद्य रोगीको सख पंक बैठे ` तथा ` चार मदुष्य || 
। से शमीको प ष्टवाये रहना जिससे रोगी ट्छ न स्के फिर || 
, ' चुर वैय आखमं शरक डले अदन्त, चतुरता. से उ 
की आषभ-शलाश्ा फेर, राखाका से नेत्फे प्रान्त मागम | 
जालेके। फोड़ समर नेजके जले दुर केर उत ज्म सेने्र| 
कै तिरे उपर फ विकार की वरद ठर पड़े तव उष म-|| 
नुष्यफो सम षणे यथाथ दिखादे शक्रेके फेरनेसे पिरे || 
! नेत्र यही वाफते पश्दे प्रस्वेदयुक्त कररे ओर वेय अ- ||. 
पने. गदे से उस रोगीके नेको मक्षर कोमल कररे पीड || 
` | शदाका से जाछले वेद्यम अपना दाथ दिटन्‌ न दे इप्‌ || 
, ' विधिसे जाला दर्‌ करे रागीको अच्छी वातेपि प्रस ९९|| 

| फिर उसको जर्ष पवनं ओर रोरानीकी चका्चोध न ' आवें 
| फते स्थानम रोमी को सुधा सुलाय दे तथा उसकी, आंख || 
प्रधी का फाहा यरि ओर रोगीक्ा सिर -आादि' हिटने ॥ 


च 


। ओर छींक, खां, ठकार, धृकना वहुत जर पीने आदका । 


०१ 


| मना करदे ओर घन्त ~ दल्का भोजन करवि. घी जादि 


॥ 
+ 
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(२४१) . : 


रिष्ट भोजन करने न दे इत परकारसेवदिन क पि थोडा, 

५ ड पतला दख्का अन्न का हरीरां खिले इष मति | 
पवत्‌ नपर सधक वर अने वाटी कार बारीक चीज न॥ । 
रन द एता करने प मोतिया सिन्दु रोगस्द्र छेतादै । ॥ 


यनन मतं नेत्र रंग श चिकिसा, 


आखमं सात परदे दयते जिनके नाम ना श्विना | 

१.) सुलत्तहिमा, (२१ करनिया, (३),इननिया,( ४ )इनक़ 
बतिर्था,( ५ ) शवनिर्या,(६)ममोवि्या,(७) सलियां । 
॥ ॐ युलत हिमा के रोग ॐ 

प्‌ परद्‌[उन अज्ञं से मिला हृजाहै जो आके ठरे || 
भो दिले य क निया प्रको छोडकर आंख फे स्य || 
| भर्गोको चेरे हुए है, इष परदे मे ९ प्रधान रेग रै - यथा|| 
[१1 रमद्‌ [२] तरफ्‌ [.३] जफृरा [४], सवल [५] 
णस [६] जसा [७] हक्का [८] दका { वृता । | 


र म्रद का बमन 

ुरतहिमा प्रदे पर जघ सूजन अ जाती है तव उमे 
रमद्‌.अथवा रमद दकीफी ऊदते दै रमद कभी उस ललाईं 
क्‌ भौयोरतेदै जो आंखे धूल गिरने धृआं ल्ग्रने या 
र्न को गरमीके कारण दौजाया करती परन्व॒ इषम स | 
भन नदी होती रमद पंच प्रकार -हीता है वथाः- | 
0 स्न (२ पित्तिन (६) केफज (४ वातज (५)रीढसेउतन्न || 
1 $ रक्तज रमज के लक्षण # - | 
¦ ` आंश्के इस रोगे सृजन,रलाई जर िचावट दती ॥ 


=+ 


















-( रे त । 


छ अधिङ़जता हे र्गोको वाद्‌ से भश्ना करप | 
द्दं ओर धमफ़ तथा रुधिर्‌ की अधिकता ये रक्त -नरमद | 
+. ,\+ 
„ रक्तजे रमक्ीषिक्षसाछ - ' || 
शुदौपर पने छ्गवा कर 'शुधिर निशाद, फिर ' हर! 
| आद्‌ पिपापदा सौर इमटी प काढा पिलिकर ।शयफ 
| अवियज को अडः की सकेदी वा मेथी के ठाव वा, ९ || 
| के द्धम धिपतकर आंखे! पर रगवै ! रोगे आभु सकत | 
शियाफ कोन ठ्गाना चा । 
8 शियाफु अपियज के बनानकी विधिं & - 
जस्त कृ सफेदार्गोदवबूलका जर्‌ कतीरा इत्र तानाका 
॥ घट छनकर ईव गोलके छुजाव्‌ या अडगरी सफदम्‌ मम्‌. 
| लाकर यतौ वन्वे सफ ओर अज रूत मी थोडा 
॥| मिटा देवँ तो वहतरदहै.1 : . 
श पिचज रमद का लक्षण ॐ 
|| सृजनःफुलावःखिचावःखःटीःचापड निकखना अर | 
| सू बहना रक्तन समद की अपेक्षा इममे कम होता टं परन्तु 
|| द्द्‌ जलन अथि होती दे) । 
छ पित्तज रमदङ़ी विरित्ता ४ 
॥ दरड्‌ शादि.का काटा पिलकरं स्त॒ * “१ “ "` 
|| सनी फे चीज का रीरा. पाठक ; 4. 
| कोय, जर ररे घभेधेकी परती 
|| तथा निरीदाना; इव्‌ गोठ क 


| अड मफृदा अआखम इट, 4. 


क 









+ 1 
> ४ 





3,” ~^ | ॥ 


~ 








त ` ८ २४३) क 

१ पूरी वत्तो ओर अकम संश्च प्र्‌ ट्गावेः। 

र कफजं रमन का णन श्रु 

केफज रमदम अख व्हून मूर जावीहै, वोश्च अधिक 
/ माष्म.देता है, गोड आप्र वहत निरस्त र, दोनो पमः 
॥ जपनम चिपट जते दं परन्ु सारी कमराती इ । 
| क्कफज रमद की चिर्विन्ता 
॥ मरके द्र करने जर रोकने के व्यि एड, रसौत, अ- 
| काश्य! अर केसर गुलाम पीसकर माथ पटक की पीठ 
|| पर लेप करे परनि ओर निकालने ल्यि धुटी हृहमे- 
| थीका आव ओरं अलीका दुआ आखा म उल, ओर दा 
| तीन देन पठे जरू जवियज्‌ आखों मेँ ख्गपे । 
| मधी को घने कौ रोति § 
॥ मेर्था को मीटे पानीमे डाक दो पटर तक स्क्घी रहने 
दे फिर उम पानीकोनिकाठकर मेथी ते वीप गाना पानी 













भ 


ध 





उ ई 


‰& च रूर अवेयस्ञ कै वनानि क रान्‌ ॐ ˆ 
| - अजरूत को पीसक्रर गधा वा लडकी बाछा कियो के दूध 
"|| य सानकर श्चा की खकड्यो पर रख कर एमे वृद रसे 

|| दजोटठ्डादहाने कादा) जवर अजरूत सू जाय डम 
का चोथाई नास्ता मेडाकर वारीफ पपे आर थाडं 
मिश्री, भीः डार स्वै ॥ क 
|. , ` शछवतिन रमद्‌ कारक्षण 

~ इप रागे अखमिं सखापन, भरापन अर्‌ र्म काल 
1 ------------------------------------------ 


(प कन 


(~ 


~ 








( २९१ । )} (क 






मे अधिकता र्मांको मदाद से- भरना कनर्पारिथं 
भ दद ओर धमङ़ तथा र्धिर्‌ की.अशेषता ये रक्त ' जगम 
फे चिन्हदहे- ` 
रक्तन रदे चारेसा ॐ 
। शुदीपर पनं ठगवा कर रुधिर निकरष्दे, पिर रड़ 
॥| आद पित्तपापडा आर हमटी कवा काटा पिकिर शयं 
अव्रियज को अडः की सफेदा वा मेथी के जाव वा 
| फ द्धम धिर आंख पर छगावे } रोग प्रा(म्मं उतत 
| शियाषकोन खगाना चाद्ये । 

$ शियाफ आध्ेयज के मननिको विधि ® , , ,. 
| . जस्त का सफेदारगोद.ववरूल्का ओर्‌ कतीरा इन. तीर्नाक 
| कुट ऊनकर षब गोलके लुखाव या अड्डी सफेन मि 
` “ 4 लाक्र चत्त वन अफम्‌ आर अज सूतं भा थोडसि 
' ,॥ ।भेया देव तो बहतर र 1 | 
| #& पित्तज रमर प रक्षण & 
सूजन.फुटाव.खिचाव.काकी.चीपड ` निकलना ओर ' अ 
| सू बहना रक्तज रमदं कौ अपेक्षा इपरमे कम दाता ह ` परन्तु 
| द्द्‌ जटन अधक्‌ दाता द) ' 
छ पित्तज रमदङी विर्रित्सा ‰ 
॥ ररड आदि. कादा पिलाकर्‌ दस्त करि) तथा का 
|| सनी के बीज का यरा, पाठफ के बीजका कीरा. ददम 
|| कोय, ओर दरे धनियेकी पत्ती पीसक्र अखं पर ठग 
तथा विदीदाना, ईव मोठ का हृजव, खी का दुष ओर 
अटक फदा आसम उट, जप्त समय दद्‌ अकं दाता 


= = +~ ~ 


न 





0 ( २९३) 
या पतन 


द -4 पूरी वत्त ओर अफम आर्च पर टगाने । 
४ केए़ञ्‌ रसन्‌ का वणन 
कफ़न रमद्मे अख बहुत णू जातीदै, वोज्ञ | 
पष्टम देता.ह, गाड़ आप्र वहत निस्त ह, दोनो परः 
अपप चट जाते ह परन्यु सी कूमरोठी ह) 
छकफज रमद्‌ ॐ चिकित्षा ® 
मलक द्र करने अर रोकने के दिये. एटुअ।, रसौत, अ- 
स्पाकृया सौर केसर गुल्मं पीसकर माथे पटक की पीट 
प स्प करे पङ्नान ओर निकालने व्यि धटी हृईमे 
धीका टुभाव.योर अरपीका जाव आखा म उरे, यर दो 
तान [दन पे जरू अवियज्‌ आंखों मे गाद । 
„ _ ्िमथीकोधोने की रीति ॐ । 
~; मधाका मीटे पानी डावर दो पटर तक रक्छी रहने 
६।फ१्‌ उप पानी को निकाटकर मेथी से वीप गना पानी 
| डालकर भटा, जव पानी आधा रद जाय तवं भाषि 
पन जाताहै) ` 
, ‰ जरूर अवियज्ञ कै वनाने की रीन्‌ 8 
अजस्त फ पीकर गधा वा टडका वाखा सया कटूष 
सानकर आउ का लकड्यो पर रख कर एमे वचद्दमे रख 
पज) ठंडादहाने काटो! जव अजरूत सख जाय हम 
प बाथाईइ नयस्ता मिदाकर बारीक पासले अर थाडौ 
पधाभीडारुल्ै॥ `. ^ 
, पातन रमद का शश्च & ~ 


दप रागमं आखमिं सृखापन, भारापन आर्‌ रणम काटा 
-<१ रागम आखमिं खखापन, म 


॥। १६ 















(रेपः + - 
पन होता है, आंखोमें ददं पर्क्य म टाई हमा करती 
छवातज रमद्‌ कौ चिकिला क 
इस रागत पिरम तरी पहुचाने व ठे उपाय करने चाय 
वनफ्डा का तेल नाकम्‌ एषे तथा बविदहीदने का दभाव 
आखमें उ.रं अथवा वादना, षनफशा अल्सी का पनी, 
नीटोफएरफे पनी मे मिटाकर्‌ आह्व पर, ठेप करे 
ॐ रीदही रमदकालक्षण र . ~. , 
इभं आंख चिची रहती दे, भारापन ओर असू विटः 
॥ र नही-दाति कमी कभी दके कारण काटी भी दाजी 
रदी रमद का विधा ॐ । 
इस रागर्मे 'वावना, अङटीटढ मछक ओर - दाना' मरा 
को-जटाकर इस पानी को जांख पर उषे, भोर गहू 
की शुकी तथा वानरे कीपैट्डीपेसेकै। . 
जाखी प्रम वसे & 
भुनी हई -रिटिकरी साड तीन तोषे, दट्दी सात मा 
अपाप ५ मरार इनका कागजा नच्चक्रसमं घ्टकरर् डा 
हक पान्न मदासाग्‌ पर्‌ परकाव्ः म षा हनि पर गाह्य 
बनारक्छे इस गाली फो पान मे धिस कर न्ना के उपर 
पतर ठेप करे ओर पको के. शििनारे पर रगवें इस से ओं 
खंकारगद्रं दतां 
ष अ।खोरपैर बधनसा कया % _ ` 
मह्‌ कीम्‌, सोध आरे था प्रयेकं चौदह मारे लेकर 
सको सानकर धार टिका वन। ठेव \ इनमे स एकटि- 
| छया टीकर पर रखकर आगे पर स्खदे : डुछ गरम दने 


7» „^ .__ ~. -->~~~-------~-~------~---------- ८ न 
$ & 


1 















| प्र अखि प्र बाघदे इस तरह बार टिविया के बान 
ते फायदा दोजाता हं ॥ । | 


| मनर जर के साथ पीसक्ररजंर्वीपर टेप करने सस्व ॥ 
|| प्रकार फे रोग जाते रहते द। 


|| नीम के रसमें पीसके टोदकी कदाहं मँ गरम करके नेत पर || 
|| सप करं ता .आला का रोग दर हजाता ई । ॥ 


षं क 
















, ~ ॐ आघ परं ख्गनेकासख्प छ 
हरडका विख्का, सषानमक. गर आर रसत इन को स- 


२ ॐ अन्य प्रयोग | 
अफीम, फूटी हुईं फिटकरी ओर लष प्रत्येक एक २ मराठे || 


& पट्टी 





[पदि वायुं ख्गनेके कारण नें म सुई भने कौषी 
| वेदना दो तो पठानी लोध को तेक महीन पास कर कपट || 


1 


|| करके आंख परं सिकताब करे तो नेञश्चल द होता है । 


, | पीस एक पोटी मे बाधे । ओर इनको पानी मे भिगो|| 
"|| भिगोकर आंखों पर फेरता रदं । इमभस एरूूवृद्‌ जलत कं || 
















भ छने ओर फरधी मे भून । इत केप म बाध्‌ गरम || 


&& पाय्टी & । 
ग्वार पटेका गृदा पक मारे आर अफम एक रक्ता इन्द 


भैनर्‌ भ यपका देना ण दाय ई ॥ 
& पोर्ट ॐ 


पटानी लोथ अओ नी किटिफरी एएक माश, अफीम 
{चार्‌ पार्‌ रततीषटमली की पत्ता वारमा, सवक = की पत्त चार माके, सवका पास करकपड्‌ 





थ 


की पोटी बाय आंसोपर रेएता रदे. इर्ते अछि | - 

का दरद जाता रहता ई । "न । |. 

% पट्टी ॐ । 

दमडी की पत्ती प्रसकी पत्ती दट्दी मोर रिरकररी| 

इन चरि की दोदो" माये ठर महीन पसं एर. पष्ठी ` 

घना ल्यं । इत परौट्टाको पानीप मिणो भिरे कर वारषार्‌ 
आंस प्रर फरनसे असो का दरद-पद्‌ द्य-जातारै) 

&& पास्ट $ | 

परस्तं काड.डाएक अंफौम रत्ती टोगसमुनीहृहनग || 


दावल्गारा चार माशे-चने कं चरावेर दर्दोदा माश्डइम|, 
ढी की पत्ती इन सथको कूट पीस कर पाटली गनक्रर पनी | - 


= क 


म. भिगो भिगोकर आंखे पर एर । ` 
क पाय्य छ 1 1 
| कपूर तन मर अरि पटना सध एरमाद पसर पो | 


स्डीमे बोध कर माघ घर तक पनाम भिगोदे फिर इष || . 


दो चार बार अखोँ पर रेरेजौर कभी कर्मा, एफ बूदर्जं 
| खरे आतर-मी यप्कादव्वे) हि | 
_ पोट | 
| पटानीखोध, फिट री बरदासंग, दर्द, जर सकफेदजीराचा | 
, रे चार मशरएश्रत्ती अफम.काटी भिरच चार्‌ नोट्याथेःथा | 


| आघा रत्ती इनं स्व उं कट पास पुटी बनाकर्‌-पानीं मँ | , 
भिमो भिगोकरर नेते पर फना चाये. „~+ ||' 


ध [षि † &् | ^ २५९५ ) 















त, गेरू, इ्मरी शी पी,जफीम, फीड पिटफरी जर स || 
पद्‌ जीरा यद .सथ समान भाग ठेकर. कूट पीस क्ण मे| 
री बाँध कर गुयव्रजल अथवा पनी मिगोभिगोकर || - 
नभ्रा पर्‌ बार वार्‌ फर, 
। । ˆ # पट्टी - || 
` अफ़म्‌ एक मशे. फटी हई किय्छरी दो माये इमढी || 
३ पत्ती एक मारो इन मवको महीन परीसकर कपडं षो परा | 
| भ चाध ङ्र्‌ अषि पर फः। ध | 
। #& परली छ 
सफेद जीरा. टोध भरे भुनी हृ कियकरी इन सवो स || 
मान्‌ याग ठेकर मन पौसङर गार -पटे के रसके साथ || 
पथे 'घेोटर काडेकी पपी म वापे ओर इस पोर्ट | 
क पाती प भिमोभिमोफर आलि। पर फरता रद। 
। ˆ ॐ पोय्टी 
फटी हुईं फिटकरी एक मारे आर अदत) दा माश इन || 


~+ | 


दोन को पीसकर कपडे.की पोटली म वधिः करं जलम || 
भिगो।मिमोकर बार तरार आंख पर एरं 1 . | ` 
~ ~ ˆ & अन्य उपाय > | 
जिमदिनि जख हसी अवि उसी दिन धवुरक रराज्कढ 
श॒नय॒ना करके कान टपङ्ना चाधि । १४६ चइ आख, 
दुखती दोतो दाणि कानमे ओर दादेना जाल दुखती दो | 


नो वाएु कान ये पकाना उचित ई ॥ । २ 
वा 1 1 








(२४८ त 
|| अ # वालक अखि का इछा 
जो किसी बारुपी आंख दुखी आगर दतो नीक 
पर्ति कारम गाई जाणडखती दत्तो "दाने कान ओर 
। दाहिनी ओष इह्ती दोनो वयि कानेभ. टकविं ॥ , । 
वेहादने का भाव ओर धानियेके पत का रसक्ी 
। फदृध्‌ ^ भिटाकृ{ छानठे, ईत आं व मे टपकाना दित कारक ह| 
| && उपाय & 444 
सुखी इमली के वीजो को पानीमें भिमो मस कर छाने । 
फिर इममे तीन रत्ती अफीम आर पराचरत्ती फिटकरी उठ 
कर्‌ किषी रहि के पात्रं मरकर आग मे पकर । जब । 
रस गाढा दोजाय, तवे इस्तका सीप परकर पतटापतछा 
खेप आंखो पर्‌ करे } यरि इ्मडी के बीज नं मिर'तोपत्त। केः 
। ' रप्का टो कामम लना चाहिय ॥ ४ 
| | , उपाय कछ. 
-,| चौरा तोठे पानी मे.चार तेठे दाङ इट्दी को डा 
, , कर परकाये जव आटा भाग शेष रहे, तत्र उतार कर छन । 
। ठे फिर इमम सदत मिलाकर आक्षा पर डाटन्‌ से सव प्रकार ' 
! कर्‌ $ अ।स दनं म खम्‌ पञ्चना ह । “4 
| 


ध 





॥ 





॥ 9 


8 उपाय * त 
| केवल सहंनने.ॐ "पच 5,रपम्‌ शत ।मेलयक्र गाने पे 
| बाद पित्त,कपः, त्रिदोषम्‌ जाई हुः जख अच्छी दौ जात 4 
ध , _ उपाय 8 नि 
- गन चाकः तर्‌ क्जाङ् वक आर्‌ शखर इन सका 


क 99 अ 
छाटको वकरीके दृधं ओरं जक मेँ पकावि । पकने पर छान | 
-असिं मँ रपकरये इससे दरद दूर होता हे ।  ॥ 

न && उपाय ॐ 
||. मजर हरदी रस क्सि भिस दोन प्रफार की भल | 
हरी ओर कमलके कठिमे चीनी मिला ठंडा करे ईसको || 
असि मे ट्पकाने से रक्तं पित्त के कारण जो आख दृखनी || 

आह ह तो आरामं दोजाता ई । 1 

"| ˆ $ उपाय & | ॥ 
केर ओर मुदरी को पासिकर पतठे कपडे मे रसं $ || 
पोयटी बना ठ्वे हसे फिर षष के जसम भिगो भिमो कैर || 

। म निचोदेतो ' आंखोकी गी दन्त हौ 

13 । & उपाय 

|| सफेद कमठ सुरुदी ददी पीसकर पोटली वना रेवै || 

-||इषसीवा बकरी के दधमे वरा डक भिगो भिगोकरं || , 

आं मे निचोडनेसे दाद वेदना लडाई ओरं आिर्जोका | 

गिरना व॑द दो जता है। , | 
। & उपायं 

सफेद सोध जीर शल्ह्ये को धी भृनैकर्‌ महीन 4 
|| सकर 'पोटटी बना छै । इस पोटली को, सीकेद्रधमे 

भिमो भिमोकर आंखो म यक तो पित्त रक्त अओ चाय || 
से उस्न हृए नेत्र के रोग वृर शेते दं । 
। _ _' उपय 











( २५० ) 


स 
के टा हने पर बम टपङने से कफ - के कारण | 
| खती इरे मख फो हितकारक है । | 
&‰ भ्रयीग । 
अमचूर को लोदे के छरलमे डाल केक दरते से थोडा | 
थोडा पानी उरक शष घोटे इपका पतछा. पत्तसा स्प | 
आरे ओर पास करना बहुत पयोग है ! - || 
¢ प्रयोग छ | 

बडके पेडका द्ध अखोभँ आ{जना नेत्र रोगे बहुत यण ||. 
कारक'दै ।' ` ' 

















“ ` ® उपाय & | 

सोढ ओर भीमे पत्तो को समानं प्के साथ पीकर | 
मोदिय वना रखले ) दरद दने पर पानम .धिप्कर केप | 
कृरनाउपयोगीहै। , - ' „3 
। & उपाय & 

कारी मिरच भर वचृष्देवी जडी भिर इन दोनोंको ची|| 
लौ कै प्याटेमं धोरे। जवे षोरते घोटते काला रंग राजाय || 
तव काजर.कौ भति आंखों मे जंजनेसे नेर्वोकी सखा 


| चगरङ रीष द्‌ हे । ॥ 
| ` उयाय्‌ - , | ' 


` अद्सा फे -पर्तोको पीस टिकिया वनाके आंखों पर वपि || 
त्तौ चीक्‌ दिने व्लगधादिक रोगं जाति रहते । ॥ 
“ उपाय | - 

कपास कौ पत्तियां को पीस ददी मेंमिराके जख पर्‌॥ 


व: 1 


न्प रन से बगरू्गंष जाती रहती है! - 


` ~ 










# उपाय & | | 

|| जनारफी पत्तियों को पीस टिकिया बनाके सोते, समय 
|| ससि पर विनते वमख दूर हो । 
& उपाय # . 
| नागर मोधा, युरुदटी आम्रला, सक्ताय, खमस, नीलकमट 
॥ फ वीज भरत्येक तीन मरे मिश्रौ दोतोटेहन स्थम ट 
छानकर्‌ इस भ॑ से सात माद्य प्रतिदिन सेवन करनेसे खि 
| छती भौर पेट $ जलन जाती रती दै । 
> उपाय ॐ 


















| धटी हं मेथीफे ठाव मे थोडेपे कीरा ` भिरके आं 
|| समे यपक्रानिसे श्र नश्च होता है। 
' 4 ~ र उपाय 
॥ चिरी इई युरददीको ख श्ट थोडे पानीमें पीसके रस्ते 
|| सई भिभे ने्नो पर रखने से नेत्रोकी कटाह जाती रहती है | 
‰ प्रयोग ^ 
,॥ खेधदो भागवी दरड़का यकर आधा माण हन दोनी 
„|| को अनारके पत्तोके रसके साथ पीप्त रहं भगोकर आख 
|| पर सीन दिन तक ठगानेते सव परकारफा ददै जाता रहता 
प्रयोग & | 
 ॥ वीस श्ेडी निगल्जानेसे एक वरस तक ओर चीकीस्‌ अंडी 
॥ त्नेगल्जाने से दो बरस तक जख खनी नदी अपीदं 
ई प्रयाग 
जो जख दखनी न आशयं ओर गरमीफ़कारण खुजली 
चलतीदो तो तरफखाको कूट ऊर राते समय पनाम भिगो 4 


६ सो 





% नियाफ अहमरक वाध 8 । 

घुखा हज सादना ईइक्ीत्त मदे बबूल का गद साहे 
सत्रह माशे जला हेजा ताया ओर्‌ जका हुमा जगार परस 
फं सात मारे, अफौम अर एटञा प्रसेक पाने दां मारः 
केषर ओर युरमकी प्रसेक आठ माश, इन्‌ सनको, पीकर 
सराह बनाकर आंखे ठग । 

॥ि 8 अन्य ओषधे $ 

माञ्जफढ, वारश्चड, छोरी हरड, ओर वदी टंरडका टकरा 
॥| इन चारो को स्मान भाग ठेकर्‌ पनीमें पीसकर गोरी चना 

| टेवे ! इस गोटी को पानी मेँ धिस्कर खगाने से टटका चन्द 
|| हो जाता दे। | 


द्म 


। ॐ अन्य ओपधि 9 । 
॥ सफेद कत्था समुद्रफेन, थनी हह फिरकरी वदी इरड का 
|| 'छिख्का रसोत अफीस नीलाथोथा इन स्वको समान भाग 
| ठेकर पानी के साथ. घोटकर बहुत. महान्‌ करर ईसक। 
|| खम गाने स जख की ख॒जटी, र्लाईं पानीका' चहं 
[| ना यह स्र जते रहने द । 
क अन्य अपापे @ 

आवनूस.व छकरञे को ।धेप्तकर आं मँ ठगाने से पनी 

ना भी बृन्द होजाता ह। 

ॐ कजा आख का वणन & , 

५ जिस मनुष्यकी आंखो कौ पुतली बि्छीकी आंखों 

तमान सपद होती है उन आंस को जी कत है" कणा. 


यमद 


























||्‌ तरद्‌ से दता दे ए जन्म से दूसरा जन्म छेन कै पे 
जो जन्मसे.हाताहै उसका इलाज क्छ नदी दे। 
| जन्म ठन पीछे कृजेपन के सात कारण ई जो कजापन्‌ 

( ्रह्ति से हुआ दो ठो कंडे वादामका तेल, वेद्‌ अज 
। || रका तेर नकमें सवना चाहिये तथा रादनज पपर अर 
| पठा 'दरड आं मे कगे जो गरम प्रकृति ह तो कार 
| उरमा तथा चरालाचन जसि भ ठग यण कारक ६ । 
| णल्पंगन कानमे डालना बहुत यण कारक दै चाह कंज 
` पन ठंड भ्त दय, तो चाहे गरम से। 
| कैजपन कों द्र क्से के लिये करका तेर आक्षे डा 
` || टना वहुतद्य येण कारकं दे चाह कंजापन किसी कारणनहो 

|| इन्द्रयण कै तर्जैफर के भीतर सदाह करके उप पर 
' || इको आंखोमें फेरने.से कंजापन दूर दोजाता है इससे वि 
' | स्छीकी सी जख भी कठी होती है। 

॥ जोरोग खुद स दोति ह उनमें दिख देना विल्करः 
|| वैद दोजाता ह इसमे जर्हा॑तकृ वने तरी प्ुचाने का उपार 
॥ करना चाये 1 

- % आमे बाहार निकर आने वर्णन 
हस रोगकेतीन कारणदै एक तो हहे क्रिवादीवै 
॥| मयाद्‌ के आंख मे इफद्मा दोजने से जख ठट वा 
` || को निक पडता दै इसमे मवाद को निकलने बाटी दवा 
 ॥ कामम रवे फिर चियाफ प्िमाक छगावै । 
ॐ शियाफ सिमाक की विधि क 
सिमा द्मे पानी मे ओटाकर छनये-ओर इम छनि 


पना क एर अरव कि गादा दीजाय तव्‌ इसमें रागक ; 
सफदा ए$ भाग कपुर चधाह मागक्तीरा ख्य मागः भि-¦ , 
लाकर सखछाई वना टेवे । 
| कारण हहे करि गछा घटना सिरदई की आधौ्ता,| 
वमन, बहूतसे वे स चिर्छाना मटका शकना, प्रप्तककी वेद 
ना शास रुकना, इन कारर्णोसि आखा देख वाह निकट 
पडता । इस दशाम शाद का एक, टुफंडा वा एक थला 
मे बारीक सुरमा-भर कर गुदर कं उषर रक आ।र लकं 
उपर कमसुकर पट्ट गिदे जौर रोगीको सीधा्रलद)। 
तथा स्वाद के रोकने बा त जसे अनारफी खट अः 
.किया. अंसीक ओर उमारे राहयत्तप्त अओंःखपर खगे , ` 
| बहुत ठंड पनी से सुख धाना भी ई रोगमे छाम कारक 
दं परकभा कंवल उड पनी स युक्त धनप खाभनहदो। 
' ताहे तव एेषा के? कं अनारे के एर, जेतून के पत्ते ओर 
खशखाञ्च के पत्ते पानी भ ओटाकर. इस पानी फो ठंड 
करके युष धोवै । , ,. : । 
| तीसश कारण यह हे कि अखफे जेडफि. दजन से। 
आंखश्म ठा बादरतो नर्द! निकठता पर वचेनी ओर नि- 
वता सधक होजातां ह । इस्तम आलकं चधना क सस्त 
करन बाढी रतूवत क निकाटनेके लिय जयारजात किवार | । 
दवे \ फिर एमडी के बीजकी रख, गखयके पष, छद । : 
गोद जोर बाछठड अखि, के उपर टगवि ! = ~` 
। $ मोतिया्निद्‌ का ०. ^ 
` एफ़ रष्वम भिरमे उतरकर~ ' ` ` 
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। करनय प्रद तथारतूवत वेजिया के बीच मेँ ठहर 
जात्ती हे यरी छः परफ़रार के अनि जनि का सागेहे) जव 
दप छिद्र का जित्तेना भाग उक्त रतूवत से बंद दोजाता दे, 
उतनी दी अखि की दष्टे नष्ट हौ जाती है ओर रेप खुरे 
हुए भाग से यथावत्‌ दिखाई देता दहै इस रोग के 


आर लक्षण बहुतेस हप्र व्‌ व्रसतर्‌ भय यद्य , नद्ध 
लष गयं ह। 


8 वचकी म'लून ® - 
चच, ईग, सट ओर सोफ़ इन चारा को समान भाग. | 


कर्‌ कूट छन कर छद्ध. सहत म मलाकर, इततम स प्रातार्दन 
प्रातः कार चार्‌ मासं संवन्‌ कर्‌ । 


ॐ दवुज्जहवके 'वचानकी निषि & 
एला २ तो, ठैर २ तोला, मस्तगी, याव्‌ के फू 
प्रसयेकनी नो माश, करार २ मारे, परी, दरड "तोरा. स 
कमूनिया १ तोला इसकी मात्रा ९ मारे दै,ˆ इसकी गोलि- 
थां चना ठेना चाहिय । 
ष्ट अन्य उपाय ५ 
दोना मरु कलोजी आर चमेटी सूषना, तथादोना- 
मरु का-तेड मिर पर छणाना छाम दायक इे। 
कह अन्य उपाय 
ये सवं दवा अलम २ आंसखमे आजनेकी द(१) नि 
मी शहतत म पीसक्र (२) प्याजक रस रदत म मेटाकृर 
८३) गोदी मिंमी दो भग अफीम एक माग, इसको.-धि- 
सक्र ५४) नौसादर को वारीक प्षिषटर८ ५) दीगकोशहत 








दरूगाद को क्वूनरकी बीट मे टगना (४) फिटकरी | 
क पास॒कर चुक्वीनज को सिरे मे. मिलाकर स्गानां | | 
चाहिय । इने दवाओं मवाद्‌ पककर खाल्को चीर देता | 
हे सौर इड्ई।को नही सने देता ॥ | 
सूजन के पकरने पर्‌ बूल ओर मौरसरी परीसकर नासर । 
छद्‌ मे भर्‌ दना अथवा पित्ी हुई जगारमं वत्ती सपेव्कर || 
भर देना टमद्‌ःयकं दे । । 
ॐ अन्य उपाय % . 
| ठतली कै पतत को प्रानी मं पीकर उम वत्ती. सान 
=, 1 “ ॥' 
| - ॐ वद्‌ नासूरका उपाय % 
;, जो नासूरका मुख वेदो जाय ओर पीव न निकल सक्ता || 
दो कूरे, भीज कूटफ़र सवा गधफि द्धे पकाकर - थोडी | 
| सी कैसर डालकर नसूरपर रखनेशरे उपका यख खुर | ८ 
। अथवा भेदान्न रेटीका गुदासौर कदर . गोद ` पीसकरछकर | 
के पानीमे सानकर टगानेमे भी नासरक्रा यु ख॒ठजाताहे | 
ॐ नास के अन्यान्य उवाय । 
। (२) सेरखडीको अरंडके तेलमे थोटङरर उसभ ` वत्ती | 
| सानकर नूर गै (२) दीपी कौचड कपडे परर ल्या || 
कर्‌ नासर प! रकश (३, वधुए्‌ के पत्त आर्‌ तमार फुल | 
नो षीम घोटप्र न॑सूुर्‌ पर रगावै (४) इकके नवे || 














। वनाकर नामूर पर रक्खे ( ५) समुद्रशेख.को पानमिं घोटकर || . 


| थ 


| नासूर्‌ मे भरे (£) नीपके पत्ते आर . पवद - बाकेपत्त पास 


1 + 1 ~ 
(२) न 


| 
द 




















ॐ 1 
म, अ 


|| कर .दप्डे ये छानकर छगवि (७ ) सफेद कट्या भौर प्छ 


|| आं इतकरो पीमक्र नासूर प्र्‌ रक्छ (<) गिटोय भूर्‌ 
` || हख्दी दोनोको द्टकर मठ तट मेँ ओकर फपड्येढानकर 
| नाप्तपर दगपि (.९ ) शतको ओकर सथुद्रफन भमिटाकर 
। उ र्ता यत्तौ भिगोकर न।सूर पर रस्ते ( ०) भिनी 


|| हह मतर ओर अनार च्ल्करा दनो समान सागरम 
|| फर लगवे ८ ९३ ) रसोत्‌, गेरू.जवाःरड भोर पोरदक डरे 
॥ रनक पीसङ़र सगव (१२) दीर्ये तिरकर्भधर- 
|| ॐर्‌ गन गता.करके लगि । ` 

५ & मरटम असकेदाज % 

| चरते रोगनगुङ भं एर ताले मं म्‌, पिबा कर दं | 
| इतना सफेदरा मिदपे, किं मिस्र एर्गोखासा बनजाय फिर 
„| इषम अड्ी सफ़ेदी मिरुदे । कमी २ थोडा सा कषरभी 
| मिखादेते दे । दृपरी विधि यदे फि केवर स्केदा सकेदयीम | 
|| ओर रोगनशेक इन तीनो कोरी मिलाकर मरहसक्ना ठेते | 
& न्‌ःखूना का णन्‌ 


ह राग आं बडे कोएष्टी तरफ पदा दोताहै मी 
टे कोएरी तरफव। दोनो जारसेदोता द वर्दातफ़ 


|. ~. [५ र 


| करि पुत्खीको मी ठक्टेती है। इष रोग प्र शियाफराजिज 








घ्य # 


६७३ 


|| रियाफ़ दीनम, ये दवाय काम्‌ म अतिदे॥ 

| % जियाफ, बीजज कै वनने की रीति | 
स॒रमा नीखा आर शादनज. रये? ५ मारे, चदीपाम7 | 
:॥ ७ मशि, चील, छदरूगे।द, ज.रपपर प्रसेक ५ मार इन | 








----- , २६६) ५ ~ त 


-----------~-------~--~~~-~~~-~~~~~~~~~-~------~-----~--"------~----------- ~ 


॥| भसे छर्म" ओर कुदरू्गोरि ये शरोच मँ (पेषले जौर्‌सष 
| दवाओं प) कुटपीसकरर इसमे मिलाकर वत्ती बनास । - ` 
श्राफ दानास्यरो विधि क्ख "| 
1स्यरफ त्राजलाहमा; दरताट्लार छदरूगद, मिश्री | 
| अर्‌ द्द इरीलय, प्रत्यक एक माम, सुरं केपर गौर हरदी 
| प्रत्यक च)थाई भाग इन स्वे.को पानी के साय सरट्‌ करफे 
वत्ती द्न्‌। ख्ये ॥ , . ८ 
& अन्य पाध %@ - , ~ 
साव्रन छःतोरे" गख थोथा ओरं राठ - भर्येक पाड तीच 1 
माद, इनम से सावुन्‌ कछार छट टकड करक ठो कं पाष | 
रखञगपर गावे } फिरनीटाथोथा पीकर भिदि । पि 
| रालको पीसकर भिङादे । इसको आगक्रे उपरदी ोदेकदस्त | 
॥| से घोरत रदे, जवं काङयड़नाथ्‌ तवउतार कर रएठे इषम || 
॥ से एक खर्पखस्के 'दानेक्े वरावर सीम. सिडकर आमं 
४ ठगवि इम तर दीक्रे दिन 'लगात्तारदै इपर नाखून सफेद 
ओर नञ दा पानी सवको आराम हजाता दै 
॥ टायटरो मत्त चं कं सामा-का चकच्छा। 
-ईॐ&( १ मखम ज्सा.च्स्वु का पडनाना # | 
| रेत, ककरी, कोयला, शूना, जथा- ओर्‌ कोई वसु | 
| आख के भीतर पकर पलकों म॑ लिपट जाती है तव-जख | 
, मे खराय रोती दै.जर पानी वदतादे आरे आखं खोट 
| नरजा सक्ती इस -उपाय यह्‌ ई. कं. पर्क कां उ 


स कर्‌-क स करक (भरहर चक चाक ९ ्चास्रको वारक सटखाई इत्यादम- ठ 
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~ 344 
त गक्राह दना चहिये, याद्‌ कहं क्ण अख के परदे 
 जमगय्‌ दत्ता माव म काक्रान छदन इाटकर आद 
{ पथरा-ढे एर्‌ कसा वारक चिपट सर सावधान सप्त 
णको निकार यदि आंख म अनङ्क्षा चना गिर 
या हतो तुरन्त आं को साफ पानीपत पिचकारी 
ए२.शतटं जरुफी मदद अख पर्‌ रकल अथप्राजख 
निके प्रवात चर व्‌ उछश्रिि के। अख म डाय 
र लोहक रंजा-आख पे जापड़ा होतो चुप्वफ प्यर्‌ अखि 
निक्रयचेज्‌य "उस प्रजे को संव ठ्गा यादे छष्ण 
उ तथा अभये नेव दग होजाय्‌ तां रोगन अत्नं जर्‌ 
नका पानी समेमाग मिहाकर उतम कपडे की ग्व भिगो 
रर सुत्र प्र्‌ रक्ख आर उपे तर करते रदं ॥ 

५ ." ~ नेच पर चाट ठगजाना # - 
यदि-चोथमे भो या पपोयेपर घाव द्यो गया दाता ९३९ 
त्‌ तथां रेराम फे तार से सीकर ' वारक छारन ` म ]डन्ट्‌ 
तर करे चे,ठ पर .रक्ख यदि जङन दातत कनपर। प्र 
मो उगेववे यदि जख्कादटेस षट जायता दल्त 

सी आके डाक्टर या जर्सद से इलाज. कराम ॥ 
। हे (३) आखय  इखना ॐ _ | 
रोमीको रोचनी जौर गर्मी वचार अन्धरे कमृरे मं रक 
अथवानेन पर हरा या कारकपड। रकया आहरे उल्मपपे 
ए एक दोद्ये घन्ट पीठ नमि ग्म प्ताफ़- पर्ना स्वादरु ( 
मरक ` लोन से बिव्येरको, पिचकारी ` दरा, पटक 
करो खोलकर आशन. अच्छा तरह धोते रई मनय 









- स | 
1 
= र ५ 
वै चद क ~ 


४ ^ 
ह्म 


मह मम 
दुपडा आव के पासन अनिद आघ प्रे के च्वि 
मर वस सच्छ जर निमठ कम्मे विः सधक सून्‌ 
२ पीडाके समय बहत इटफी दवा आंच मे ड । 
क्षः (१) उसखा | 
चोरक एसिड २० भौन, जिप़ सरफामि २ भानः ।८कचर्‌ | 
गोपियम १० चद, निरज < अंक, इस म स द द चुद्‌ 
पव में व्पकत्े ओर एक साफ मर्मर शरा सहया इरा जड | 
¡ तर कफे सश्च पर रङ्े. जव आंघरी जखन इष वट 
नाय ता मींखक्रो षो यह अपे सेवा कर्‌ । . 
` " $ (२) -उकखा # . 
दोरक रेमिड ९ ग्रोन, जिक्रसरफास ३ चीन, काकान्‌ } 
रीन, य्यकाया हुमाजल १ जौ इृमेते कए वृद ।दनम, 
तीन चार वा जाखर्मेडाटं\ 
ष (३) उखा 
। भिक सल फर ४ जन, युव जछ,१ जसि अथवा 
, ॐ (४) उपला ॐ 
 अंरनन्ई नाष्टि २ भन्‌, शखाव जल ए अक्ति आंख 
| दो घोनक्े वाद दिन दो तीन बार उछ ॥ 
| । छ (५) चुम 
| आर ग्ट रक्का « से २९ सेकड वाला सैयृलखान डु 
खती हु अख डालने ते वड़ा काभ. दता दै अधिक्‌ 
उत्तपमता इत दवा मे यद्‌ ३ $ यद खमे ठता नद्य €, 
| इस॒न्नो वध्ये“ वृषे तफ आख म डक रक्ते, ॥ राका | 
॥ जसि जपम विपृरून जीव इतके छथि सत स | 


-~------------------~ 





य ज 





प्क क नारा पर्‌ थाडसी ेजीटीनं यावो 
ईट्‌ भन्ट लगा दना चाहिये । 


[ब्‌दत हकं अखि को जिनता साफ रक्छा जायगा रउ 
तना सद्दा भराम हीगा खनि को हस्की ओर जस 
पचन बाल! वष्तु देनं च्िये गरष्ट ऊष्ण सौर बारी 
पदार्थो क सेवन से तथा खरा सौर मिट से परहेन करं । 
(४) पीपर से.जाशी सथवा रोहे वाटा नेत्रम ॥ 

ईन रोगी मँ पलं कैर्मतर छोटे ९ दाने पैदा दौ जति द 
मासाय क्स्टी खुरदरी हे जाती \ ओर साद निकठती 
श्तं दे यह रोग आधैक पीडित करतार यदि इछाजर्भे 
-गकृरत हाजाती देतो घुन्ध दोफर दृष्टि विगड जाती है 
शस रागर्मे सास्थ्य रक्षके निमयेोका भटी माति प्रत 
्रादने करना चादि ओर आहार वव्रे अश्क साष 
"वानो रखनी चाद्ये । र 

मधम आघार्मे ? ग्रीन प्रति ओंसवाखा कोकीन लोग 
१ उरकर्‌ ओर परलकोको उट कर ( ९) कापरसलफ़ा 

| स्टया(२) पचि से वीप ्रोन प्रति जओं्नाला फाटक | 
सरन परली को उट्टं कर बुरमैते स्गा्यँ ओर छि 
| आ को शीतक जर अथवा हुत फमज्ञोर नेमृक के 
[भख्मेष) डलं मौर आरगह रोरु छरिन २० करदे 
पाला सुवन कर | 
(चोर) ईपमे षे जा ओपयि सेवन करना दा थद अन्यः 
द्वस सेवन न कर नरि दूमरे पा तीरे दिन ॐ पड 
नक 
















| दवा कह दिन सेवन करके फिर दूसरी करं ठव्पर्‌ "इनदवाः॥- 
| इयां को खासकर कष्टक लोशन को न रगनेदे ॥ | 
यदि रोग बहत पएराना नदतो बारिकिं एड २ दूरम 

| यनक पेपिड १ इमि थोडासी दवा डेकर आर पख्का क| 
|| उलयाकर उन्‌ पर छिदके उपरोक्त ओषधियों के ` अतिरक्त | 
| अखोमँ प्रतिदिन इन ठेोशनेो भस किसी एक्का सेवन 








|| इंड छोरान एक या दो भ्रोन प्रति ओं सलफेट' अफ़का 
॥ पर्‌ छोरान २ भन प्रति.ओंस वाडा एडम ~ ल्ेरान १ ग्रीनं | 
प्रति अंस वाडा या वोरिकः सेड्‌ 'छोदान-१०१ न्‌ |` 


[कर 


॥ प्रति आओक्िवाठा॥ ` | - किः 


| ‰ ५ नाख्ना छ | 
|| नास्ना रोगपर सल्फेट अफ कापर या. काष्ट. ठो 
|| ठान १० तथा १५ ग्रीन प्रति ओप बाला, कमान. चादिये || 
||. यदिह "आराम नहो तो नाखूना को कटवा देनाचाहिये.। ||. 
||. ॐ ६ पूखा या जाला 8 , “| 
||, इम रोग यह ओपधि.सेवन "श जाती है । 
(१) कंरो मिलजखिम ष्डकि। ~, _ .` ~ - 
॥ (२) पोटसी आयो डइड ५ भ्रीन, - सोडा सठफास १० ||- 
|| भरीन टपहाया हुआ जल ए़ ओंस।! . ` .. । 
( २.) यलो एक साइड आफ मरकरी १. थन; ' वैजेरीन || 
| एकर आंस दानो को खथ भिखारं ` ओर सखई -से प्रतिदिन || 
|| अखिमे लगाये यद अति छाभिकारी मोपधि है ॥ ˆ ,, 














ध. ( २७१) 
“मद एुस्छा बहुत पुशनी दाता अप्ताष्य हं जार जा एतः || 
रौ के.सामने दतो दस्त कारी से कु5 उपर या नीच इ- || 


त्म पुप्रली बना दिया करते हँ जिस से रागी का देखा || 
दैनेव्णताहै\ `, 

ध ७ मोपिया विन्द 
"दस रोगे डाक्टर का यह-मत दै क रग फे आरम्भे || 


नीरा चमः लगाना चाय अथपा दलका अव्योपियन ||' 
लोशन जि भ डकना चाहिये ' निरस पुती चौडी्े- || 
करं कुछ न -कुंछ निमाह स्थिर रद सकी है परन्तु जवराग ||, 

जाय तो एमी. कोई तदवी! रिति कारक नश द सत्ता | 
"ओर्‌ उसका सिवाय अपरेगन .अथ।द्‌ दस्तकारां कं भरि / 
६ इलाज नद 1 दस्तकारीभी-उमवक्त तक ना करान || 
चाद्ये जवतफ़ फि दोनोनेर्वोशी ज्योति अस्त न दोजायः || 


ष <नेघ्ं की दबकता # 


पहं रोग कमजा दिमागी मिनत , तथा मदन चना || 
नेय दृष्ति आधिक काम ठेने से. अलि _थक जाती & || 
ओर इसे सामने अधरया सा अनति. द पुस्तक आद्रि | 
प्ठेते समय अश्चर पट्ट दिखाई दते द अधिपं मनी 
छ द २५ नश्यते दति दंदृपत॥ 


भनि ख्गता ई भिस ङ 
का दृलाज यह दे किं वीक्‌ चादि, ॐ देखने फा फाम 
। अघ्रिक न कांदा क। आगमद्‌ त्तेत्य अत्ति स्नानः कं 


















चज ~ 


१ \+ ~ । 6, ॥ 
ि [ 1 





| सन्ध्याकं समथ ओर प्रातःकार हरमे बन उपनी में र 
| पण क{ आर पुष्ट भजन्‌ कर अ,रयषाध्‌ भी वट बद्धक 
॥ जमे सवणे तथा मोगी इत्यादि है उनका सेवन कर । 

| (9 ) रतीधी 1 = 1 


॥ इस रोगे रोगीको अपेरमे इख दिखाई नदीं देतह कभी 
| यहरोग मौरूी दोतदे ओर्‌ कमी शारीरिक दुबलताया असि 
|| प्र्‌ सुपेकी तीतर फिरण पड्न्‌ या थश्वट आदि भेहतादै। 
| नोट-गम मुरभें तथा भ्र॑पम्‌ ओर वपातु मै यद्रोग 
|| अधर इञ करता इमरोगरभ पुष्ट भोजन ओर : वरवधेश् 
॥| अं(पयि जपै फरार का शरत, कूमैन ओर स्दिशनिया 
| जदि दनी चाहिये सृथ्यकातीव किणो से नेशो व 
|| चाना चाध्यि मोर आख दो भीन प्रति ओं वाखका- 
|| स्टिके ठ.रन.डाठकर उसप्र'दिनि भर पटरी वधी रखकर 
|| रत्तको खोाठना चादि तथ र'तफो अभरश्य दिखाई देगा । 
| ( १०) प्रवा रए । । | 
| इप्‌ रोगपेपलकके याड जुडकरंखके अतर चुभने छ 
| गतत ६ अ पलक नच गभ जगहर भतिर्‌ वर्ग तरफ 
| नये बाछभी ष्दादजपतिष्जो स्य उदका तरद्‌ ख 


` |` गकर पीड़। देते दै इम इखाज यदह #क चेष्टा सभाः 


| तर ठे इए बाल चरर निक्राक उठे जाय आर्‌ सड 
हए बाख्भी उखाड स्यि जाय याकार उष्छेयपि। 
4 ( ११) गुदेयी 1 
| . यरररा दुष जर पन्‌, भाजन तथः जजारण अ(ररक्त 
| फेः{ खवास हअ! कस्ता ह सगे अर्प, इसका - यदह 


( २७३ ) 
¦ है फ जिम स्थान पर युदैरी निकलनेी सम्भा 
यनु ह वहम पलकके एक दा वाख उखाड्द अथवा उड ॥ 
पानी की गृही वहां रके वा कफं ठ्गवेया २० प्रीनना-.॥ 
खा कास्ट रूदान ट्गावे यदि फी निकल अवेः तो | 
उष्ण अलम्न या पोस्त के जोरादिसेसेकेया पुरर्ति वा|| 
धृ यदि पप पड्जायतो चीरकर साफ करे ओर वोरिकि | 
सौशनसं खूव धकर जिर भहईैटमन्ट जो वेजर्कन मं ष- | 
नागरा गया हो लगि यदि बार्‌र गृदेरी निकठे तो रोगीको ॥ , 
बा दो जलाय देने चाये परचकैलिषम सलरृ श || - 
कजे ग्रीन न गोड दिनम ३ नारदे ओर अच्छा भो | 
|| जन टवा खोरी ओर नित्यके स्नान से शरारको यद र" || 
कृ, तत्र यद्‌ राग दूर्‌ दोजायगा । 
व्यक मतसे दांत कं रोग का वर्णन | 
॥ दतां मे निर्न सिखत रोग हु कसते दै-{ २ -दाटन || 
| ८२) कमिदन्तक (९) भ॑जनढ (४) दन्त व्प॑ (५) || 
|| ५.९) कपालिका (७) श्यावद्न्त (<) कराल जर (९) || ' 
| दमुमेक्षहनक्े लक्षण इतत प्रकार हँ |; 
(9) दालन 
इस रोग भ दात्तः दृथ्ने के समान पीडा दतती 2 यह 
|| रंग वाके दोप से होता दै। 
(२) छम्‌ <तक्‌ 1 
इषसेगभेदात भ कलि छिद्र होकर दाह होती द तथा. उप | ' 
||म से कड रपिर निकठतौदे ओर सुजन ेतीदे ओर ॑विना || 


॥कारणही नायुदरी सी पीडा (रारणद नायी सी पीदा दती 1 
य 



























| 











„(२७४१ ` ,-- „^ 1, 
( ३ )8& मजनल -ॐ& 1 


प॒ रोगमें दाति कफ़के दीष द्रूट जाते या. टे दज 
(९ )% दन्त दषे | 
| इस रोग मँ सीतल जठ, रुखी वस्तु, शीतल एवन साई 
| हत्यादि से दात्त खट ओर निष्काम हजाति ई. ईसकाकारण 
॥| यायु तथा पित्तकरा दूषित दौजनाहै। , ˆ 
| ५) दन्त रकरा- श 
| ' इसरोग मे दातं मैले ओर खदरे रहते दँ भर रेतकी तरद 
| खिठजतिद्ै। ,. ४ । 
| ` ( ६ 28 कपालिका । 
इसरोग भ दात्‌.मिद्टी के षडे के समान द्रटन छगते द 
ओर उनमें भैखभी अधिक जमजाताहे मोर कमनारदोजात 
`| , (७) स्यविदन्त 
|| दसरोगमे दात हृष्ट सौधर से मिलकर ` सव. दग्ध दोजात्ते 
| दं जोर कले तथा नीले पदृजाते द । | 
|| ` ` (<) कराल । ४५ 
_इपरोगभे दति को ' वायुर सनष करती द जर दां 


तों की ञक्ति बदर जती हे । 
+. ` (९) हतुमोक्ष, 


नी 






(4 


१११ 


इष रोगं मे वायु पित होकर दाद भौर दातो को हिसा 


` || देती दे जीर उक्ष पडा जिकर दती है। 


वेक्‌ के वडे २ अन्थे। मे इनं रोगोकी जुदीर{ " हि 
|| खीदै जिसका विस्तार अधिक दै हम यहा "थोडे | 
\ ओर इ्न्ने छिखते दै जो इन, सवी रोगोो 


॥॥ 
् ५ 
= 


२७५ % ` 
दस्त रक्षक लाक्षादि तेख 
सख_का रस. तिल का तेल, गोका दषं एक एक प्रवं पा || 
लोध्‌; कायफड. मजीठ. कमरगट्भःकमरुकी केसर खल | 
वन्दन मुलदटी इन्दं एक एक रके भर काटा करे कटेमं | 
मधु आचिपर तेर पक्षवि जथ सव जल्कर तेरु म।ज'रह्‌ || 
जाय तो उतार के रखछे इस तेखको पड भर युख भ रके ॥ 
इससे दांत के समस्त राग जाते दहं। । 

: ` : ` छृमि नाशक ओषधि । 
हीगं को थोडा गमं कर दातोंके वीच मेँ भरेतो दतं 
सेषमिनाशदो। 











&& अन्य आषाधे && 
कागं उदरीनीर कौ -जड,-कडवीतृषी ` इन्दः महीन पीस | 
दत्तं परमर्ेतो छृमि्द्रदो। १ । 
ॐ अन्य ( मेजन्‌) ओपपि % - ` 
सांभर नमकःनरङब्रः सौटि, अकरकरा, इन्द महीन पीस | 
दरति म मदेन करे तो दतं की खणे दृरदो। ` , | 
: ॐ उन्यमजन % . - ,*. | 
पाचों नोन, नालाथोया;, साठि, पिरच पीपल, पापलामूर. | 
हीरा कीस, मायूफट, वायविडिग हन्द बरावर “ऊ मदनं | - 
पप दति पर्‌ मर्दन करे तो दाते समस्त रोग दृर्दो। 
मिस्सी - - `  '- "| 
|| ' दीरा कपी, मङ्गल, रोदे "~ , >ल्न मीम | 
, ~॥ नोएल, फिटकरी, चिरा : “स्‌ 


ह 
11५ ~ [कि-- थ 
7 ~ , = ह [नि # ४ | ॥ ध त 














(२७६); _ . (८ 





| म मान करे फिर ९ माशा दो घडी दात म म्तौ रदति फा 
॥ ठे जर पुष्ट दों । | 
। ॐ अन्य षधि ॐ 


/ फराह िर्करी, नीला थोथा, तेजवर, पप्य 
|| पीपर का वक्छट, लाख सौरि, यिच पीपल, अवल, च 
१ ९कस्‌।स, माज्रफठ, मजाठः रूमा, मस्तगा, मालासिरा का 
५ उख, सधा नमक, दक्षिणी सुपारी, इन्दं वरावर ले, कूर 
॥ छान निरगुडी के रस. तथा मोरिरीकी छाल .के' रसम 
| इक्डीस > वारपुट दे धूपम सुखा उसे महीन पीस उप्तम 
| योडसा संधा नमक मिखवि किर इसे दत्त पर मदन क्र 
|| तो त्कार समस्त दति केरोगद्रदोतेहै। ` 

& टुते हए दत पर. अन्य आपथि मंजन ॐ 

| चट, साट, खुराष्ठानी अजवाइन, दडशी छाल, अरक- 
॥| स्या सबको पचपच रेफठे महीन पीस दातो पर मदनकरं 
॥ तो दांतों का खना वद दयता! . - 

| ` ॐ दुखते तपर अन्य म॑जन .# 


तमाक, अकरकरा, कायफङः वायपिडग सट, मच 

| पीपल, नमृकः इन्टं सभाग ङ महन पास दति पर्‌ मद 

| न क्र त्तो दांतका इुखना वंद हाता है। | 

सदुक् मतरस मसुदट.कराया कृ वणन । 

मदद के रो्गोकानामयदहेः~ 

॥ (१) दीतादि.( २) पष्पुर्दन्त, (३) वेष्टि, (८४) 
सोपिर, ८५१ महा सोपि (६ ) परिदर, ( ७) उप्ुश (<) 


+ „4.५ ४ र 
>; ' , (९७७ ) 


सथयासषणयवसम्तथतममोसय ० सा 
| | (९) खालि बदन. ( १. ) भधिर्मास, ( ३१.) पे 
|| चनी ( २ ) दन्त विद्रधि । 
॥ | ‰ रोगों क्‌ रक्षण ४ 
|| (१) अकस्मात मसूढ मे बदधृदार अर काला रुधिर 
|| निकट. ओर मुदे नरम दोर्जाय, पक्ने छग, इस प्रर | 
|| क्फ़ तथा सुधिर के द्पित दोने पे राग उखन्न देता दै उषे ||' 
“|| रातः दिर कते श ॥ 
|| ५३) ममसृढ म सूजनवहुतदो जाय उते पुप्पुयरोग कहते || 
||६ यह कफ रुधिर कै कोप से होत दे । | 
॥ (३) जस्त मसृढमे राधं मिभरित्‌ रुधिर निक्ठे दति | 
^|) ह्लृन र्ग उतत दन्त वष्टि कहत द । 
|| . (९ ) मसे मे पीडा सित सृजन हो छर गिरे ओर | 
| खाज दो उत्ते सोपिर नाम रोग कहते है ओर यह कफ || 
वायुसेदोतादहे! ` `ˆ ॥ 
|| (९.) दाति दिस्ने रगे आर तङ क्टजाययातद्धु्भ | 
| छिद्र रोजाय तो उते मह्य सौपिर रोग क्ते है जोरयह्‌ | 
, | सन्निपात के केप से टोतार॥ | 
„|| ' ( £ ) जिसमे मभूटेमू नर्जाय जौररुषिरननिकठे पद्‌ || 
` { पित्तरुधिर ' ओर कफसेदोतादे इ परिदर रोग कहते दं। || 
(७) मसृटे भ दाद्‌ दोय तथा पकर्जायं दति दिट्नि रगे 
ममृे के दधाने से रुधिर निकरे ओर उसमें परीडानदो 
¢ तथा मसे मे दुगैन्ध अवे यह पित्त रुधिर से दता र उपे || 
. [| उश रोग क्ते ई । | 
(८ ) चोट ऊगने अथवा रमड़ छगजान्‌ स्‌ म्‌ स | 































{ २७८.) 


दयक, 

|| जन हा तथ्‌। दत हिलने ठग 3 उपमे. दाह पीडा भ || 
॥ रोतो वेदम रोग कहते ॥ ` | 
|| (९) मसू म दात्त.बादर निकट अवि जेर उनम पी | 
| डा अधिक दो उतत खा बद्धन नाम रोगं कते दै । _ „| 











भ 


| (१०) नचि के दाढुके अन्तर सृजन अधिक दर 
|| वहतपडाहो ओर युम छार गि यद, कफ के दष 
|| रताद ओर हष अधिषां रोयकदतह। ९, 
॥ (१९).मसृदेकानर्पा, वायु, पित्त, कफ) .सन्निपात अर्‌ 
४ चोट लगने से जो उपद्रव हो उप पवनाडी कदते दे । 
#॥ (१२) दात के ममू म.रुधिर निकठे ओर्‌. वं बहुत. 
|| सूजन दो उपमे दाह ओर पीडा भीहो रुधिर -संयुक्त अधर || 
॥| लार बह उसे दन्त विद्रपि रोग.कहते द। 
॥ क ,( १) रीतादि रोगक्र चिकित्सा ष 
|. (१) इस रामे मसदका रुधर्‌ नकख्वाके, स।2, सरसा 
॥| निफञा के काटे से कुटी करे ॥ | । 
| (२) दारा .केसासः : परटानाखप, पपिर, ` मनात, फूट ||. 
॥| प्रग, तेजवल, हन्द वरात्रर ठे महीन पास. रादद मेँ मिला 
|| करमषूर्टोपरल्णवि\' - ...-" ` \ 
|| . (३ ) तेर अथवा धका फर्छा करे । ~ 
(.२.).पुष्ुट दन्तसेगक्र चिकिरमा 1 
(१). दष रागे मसूढे शा `रुधेर निकटवाक़े उप्तके ऊपर 
, (| पाचों नोन,. जा खार, राहद्‌ उठ. काठावनीके कुद्छाकृरे । 
। क, (३) नेष्टि रोगद्री चिकित्सा “|. 
(१) पटानी छोध, पतंग, महुभा; खख, वे, सिरकी || 


(न ~ग 





2 1 


7) ( २७२} 


~ 4 ~ 
-----------र - 


छर इन्हे महीने पीप मन्दे पर मलना चाहिये ॥ 
८२) नागर मोधा, ₹रडके छल, सरटि, पिरच, पपल | 
नाय निडिग्‌, नीम कै पतते इन्डे महीन पीस गोमूतम गोटा || 
वना छाये सुखाय सोति समय रँ रक्चे । | 
| (३ ) नीटिरल. का करमेलाः; पमा. सेरसार, जान || 
की छार, जामकी छर, मुखदरी कमर गद इन्द दोदो रफ | 













-------- -- { ; ~<" 


 ' वा. बङ्दीका धी मधुर आंच से पश्रावे जब जल्के केव 
¦ धा वा तठ रटहजाय तौ,उतार कै रखे आर दौ घडी || 
, ; डेल भ रके तो दति मजबूत ॥ 
। (४,५.) सापषिरं ओर मदा सापिर रागक ।चक्त्ि। || 
| (१) इस रोगं मसे का रुधिर निकल्वा के ठोध || 
नागर मोथा. रसौत को महीन पीस शाददमे मिक ल्प || 
कर पीडे दधसे कद्डी करे । -, ` ` . = 

` | (६,७). परद्र ओर -उपङग रोगोही चिकित्सा 


। | (१) प्रथम मसृढे का रुधिरं निकख्वाय फिर सारि. || 
सरसा जिफडा के कटाक कर्पर कर्‌ । 4 


| 
', ,. गरह्र के पत्ते, नमक सदः सोटि मिचै, पीपल हन्द ओ- । 
` ! रकर काढ़ा बनवि ओर इस केसे ङद्छी करे फिर मूढे 
परं नमक पीकर सगव 1 
८९) खार बद्धेन अधिर्माप्त रोगकी चि।केत्वा 1 
इसरोग मे गद्‌ का ऊुस्ख करे ओर नेज चल वच, पाद्‌ | ' 


| 
| कष (८, कैदभे रोगकी चिकित & 
| 
॥ 


{ २७ ) व | १ ॥ पि ४ । ५ 0 
जनन द्‌। तथ। दाति 3 < आर उपमे दाह पीडा भीः 
| रोतो वेदं रोग कते दै | 
॥ (९) मसो दातःबाहर निकर जवि ओरं उनम पी 
॥| डा अधिकृ दो उति सलि वद्धन.नामक रोग कहते 21 


भ 


| (८ १०) नीवि के दाद्के अन्त म सूजन .अधिक `हो ज, 
|| बहुत पडा जोरयह मं छारगिरे यह कफः कं दुष 
| टोतादे ओर दस अधिषांरोयकर्दतेह। ~ ` - 
| (१९). मस्ट कान्स, वायु, पित्त कफ, सन्निपात अर 
| चोट लगने से जो उपद्रव द उ8 पैवर्नाडी कते दै । - ` 
॥ (१२). दतकरे मसूढं म.रुधिरःयिक्रर आर्‌ वहा बहुत 
|| सूजन हों उमे दाह ओर पीडा भीहो रुधिर संयुक्तः अधिक 
|| छार बै उपते.दन्त द्रप रोग.कहतेदै।. -. ˆ ` 
| #% ( १) रीतादि रोगकीं विमता % ,~ ' 
||. ` (१) हस रोगे मसृटेका रुधिर निकर्वङे, 'सौटि, सरसो 
|| रिफ के कटि से कधी करे ॥ -“ ` 1 

| (२) दीरा करसीस.पठात्रीलोप,. पीपल, मनसिठ, ए 

| पिग्रुग, तेजवल, हन्द वरात्रर ठे महीन "पापि. शदद मे भिरा 
“| कर सभू्टोपर ङशावे 4 । 
(८.३ ) तक अथवा धाक कुरा करं । 

छ (२ ) पुप्प दन्तरोगेकी चिकिला 
| , (९) इस रोगे मृदं का.रुधिर निक्रख्वाके उप्तके उपर 
|| पचा नान, जवा खार्‌, दाहद डर, काटावनौके ऊुर्छाकरै । 
| 8 ,(३) नेष्टि रोगकी चिकिसा % । 
( १) पठानी छोध,.परतगः महुआ राख, चेर, सिर॑सकी 














क्यू 


त । क | ८ २७२५ 


छङ् इन्दे महीन पीस मसे परं मलना चाहिये | 
८२ ) नोगर मोथा, हरी छट, साटि, मिच्‌, फपल || 
वाय गिडिग, नीम के पत्ते इन्दे मदीन पीस गोमू्मे गोटी || 
वना-छायामे सुखाय सोति समय सुमे रस्य । | 
(३) नीटेषरूल कां कय्सैखाः; मूसा. सेरसार, जाञुन- || 
की छट, मामकी छाल, युखदरी कमल गद इन्दं दोदो रके | 
भरे १९ सेर्‌ पानी भे जये, चतुरांश रहने पर तेल || 
ब्‌“वक्रीका धी मधुर आचि से पङाये जब जलके कवल || 
-धो वा तेर रदजाय 'तो उतार के रखटे भर दां षडा || 
सुषम र्सखेतो दाति मजवृत्‌ दं ॥ 
, .(9,५ ) सौपिरं ओर मदा सौपिर रोगोकी चिकित्सा । 
(१) इस रोगे मसूद का रुधिरः निक्ल्वा के लोध | 
नागर मोथा. रसत को -मदीन पीस शहदमे पिरुके ल्प | 
कर पीछे द्षसे कुरस्रीक्रे। _ | | 
(६.७) परिद्र ओर उपग रोगाकीं चिकरि | 
(३) प्रथमःमसूढे का रुधिर निक्ट्वाय फ्रि सारि. | 

सरसों फला के काटा की कुणी केरे । 
(८, केदभ रोगकी चिकित ॐ - . 


| , ग्रङर पत्त, नमक शद, सोटि मिर्च, पीपल. इन्दं ओ- | 
' राक्षर काद बनव ओर्‌ इस कते कस्डी केर फिर, ममे 
पर नमक पीसक्रर समवे । ` | 
(९) खारि वरदन अधिमरषि रोगकी चिकरत्ता। - । 
इरे मे जरल का कटा केरे ओर नेल चल वरच. छद! ` 











(9 











र्‌ रगा- | 
| यदिर्मासबग इृजदो ततो किषीहयोगियार जरहसेकय्य९। 
|| ( १९,१२) पच नादी ओर विद्रधिरोग की चिकि \.| 
|| (१) मूढ] कार्माप् ङ्क रासे द्र रविं ।फ-ष 
| रोर अये।त्‌ पएवर्‌ के प्रत्ते, -नीयङ्े पतते, भिफटा, दनक गमं 


|| युदाति हए फे स एुस्छा ए 1 


| (२ ) चभेर्लके.पतते धतूरे के पतत, वी गोखरः का पै 
|| चाग, मजीररोष, घेरसार, सुखदो, इनं साढा कर उस 
॥| 12 मं मधुरो आचसे तेर पावै पिरं उत तेर से इर्डी 
॥| २.९ ता पचनाडा अरर विद्रधि रोग द्र होते) `` 

क्टरी मतसे दतो का चिङ्ितसा का वर्णन । 


कि 


ॐ रागे उत्पात्त $ 


४२ 


दातो के साफ़ न रखने. अधिक शीतरु अधिक .उष्ण 
"|.अधिक खयइ या मिराई के सवन स दति( ५ पडा हत्‌ 
है ओर मसूडे -फूर जाते दे ओर कभी> गालो पर भौ वर्म 
॥| रोजाता है जर दयफर षने खग जत्ते दे इपे सव" सा- 
|| घारण लोग दूतो मँ कीड़ा ठग जाना बोकूते दे, ज। रोग 
-|| पान तमाङ्क खनि का धिर अभ्यास रखते द अर्‌ प्रति 

॥| दिन दातन या बुश सेरदातों को-साफ नद कर छिया करते 
॥ ओर भोजन के उपरति दतां मसे भोज्य पदाथ का अर्‌ 
|| ज) दूरतो मेषु जाता दे उत्को साफ. करे इर्टी न्द 
कर या करते अर रात्रि म सोने से "पष्ैठे दातो की, 

सफाई नर कर छिया करते न्दौका भायः यह्रोगोतद। | 









`, चिर्ित्न। 
लब रद्गमेंच्ि्रि हेगया द्यो मौर पीडा भधिफ़हो द्र 
^ || $ स्थानदो उष्ण जल या कारवाछ्कि लोरनसे धकर 
“ ॥ ए छिपा जाय फिर निम्न लिद्लन भोषधिपेमिं से फ 
` [सा एफ भेषधे फा प्रणाम क्षियाग्राय । 
से।पथि। 
| ˆ(१) कार बाडिक एतिड 3 दाम, रेष्टी फाहड सि- 
|| रिरि पदप, दोन मिख्कर र्ट एरी उत्तमं इक्‌ , 
, गस छ़रीकोर्दाति म जहां च्द्रदोम, द। 
|` (२५ क्छोरो फ़मम कषुर या मस्तगी कौ मिखक्रर 
|| उपमे सरं तर करके दातकी सन्धिम्‌. र्य तो त्ता 
| द्द्‌ दर्‌ होजाता द)! 
| (३) रिद्नर मुष्टधयन आर रक एकं नट 
॥| दानो क समन्न भागङ्ङ्र 1नदलक्र रमना चार्व यह्‌ 
॥ जोषये समृट्ैको साफल्याय उ्तपः मद्नाचाशये 
(४) सी फेरत निम्न दििन सपथि मी लग 
जाती ई (१) ईयर (२ लोकते (३) दारवीनी-का 


| | ते (४ ) [फरयो जुट इतरा 
|| 


व न ------------------~--- 


दाति का उश्वद्राना। 
यद्यपि दर्ता कैः ददम आदर दखयम दति का उश्च 
देन एफ मार्ट यत्त दरग्दी हे परन्तु चदन उम्स्यो-का 
 । यं मतद 1 जग्रतफ आपथि क सवन स रगक्रि दृक्‌ हान 
चि आदौ तवर्तर दति हरागज्ञ तरला उख्दनाना चाष्ट [` 
य क्योकि देनाक्सनमे उभीर दाति ट्‌ करद्‌ पूजना ॥ 


‡ 
[1 2 ४ र 
न ` ॥ [ः । 


तहि आर्‌ द बद जाताहं जर दाति ` टद हु जर | 
का निकटवाना कठिन हयोजाता हे -इस्के मिवाय कभी ९ ||, 
एेपा भी दोत^ह मि नीची मजवृत इइ को | |` 
के उद्योगर्भे नीच के जवडे की दृडी टय्जाती द यौ .उपर || 
की मजबूत द्‌ के निक्टने कै समय उ चर क शां 
खो वह हानि पहुचती एसी अपस्या म  रोगी'केो | 
गश जाजाना तो मामूली वात ॥ यदि, दाति पुराना.दा 
ओर दिसत दे ओर. करि्ी उपाय से अच्छन' दो तो. 
किसी अच्छे डार्टर से उसूडवादेना चाये, याद रखना | 
चाये कि जिन लोग -को खून कारएेमारोगदहो.करिजन|| 
कंठी कारणस छन्‌ निक्खताद्येतो उपसक्रार्बदहीनाक. | 
ठिनि दोताह, ओर खनी प्रकृति वाल का दाति उषडवाना | 
छा नेदीदे क्योकि एषे लोगे दात निक्राट्ने के -पी- | 
छे इतना" अधिफ़ रुधिर निक्रखता दै कि जनके जनिका 
भथ उपास्थित हो जातादे इस च्यि एप रागा को डाक्टर | 
से यह हार पिरे -कट देना चादिये यदि दत्ति- निश्नटने | 
| के पीड रुधिर वंद न सेत्राहो तो कपटे की णक णेदी ही 
गदी बनाकर उत रकिचर स्यल या कड खोरन्‌ मेँ.तर | 
करर या उपपर -फिटफ्री गकर उपरी दातके. खरम द | 
सदे ओर फिर मुह बंदकरके एकपदी से दोनों जव्होको | , 
फसदे ओर्‌ रागी को एक दो दिनतक आराम से दिय | । 
आहर दूध साबृूदाना गा. फरनीः इत्यादि वहत हट्का | ` 
द. गरम पदार्थो के भोजन करने जर गरम मरे से. 
पर्ल कर्व। ~ ; ` --> | 














#। 


८ २८१ ) 


यूताना मतसर दति का चक्रत्सा+ ` 

यदि दति.पुगनेदयो जर उनर्भेखद्रिहो जनि से 
हतादे तो उसे साफ़ कर फे उस्म काएूर मौर अष्ट्य 
। समभागं मिराकर्‌ भरदे या अकररकरहा या बाय विड 
कवली या सश वीज, या पियाजका वीज वारीके षौ 
कर ओर.जरामी रमे व्येटर उत गमं पानी सेभिग 
। कर दातिके च्रे .भरदे यारखोगका तेर या दर्‌ ष्ट 
फा तेट.या.अजीर का दध्‌ इत्यादि ठगवे अगर एङ य 
; कष दूतम पटू काददंहो ततो गेषटकी युकी, बून 
| फर ओर नमक एक पोटी भरं डालकर उमे त्वे परमः 
| करके उस सँ बादर जन्हृ.पर सेक करे ओौर अकर करद 
पोदीना, कारी -मिै, भव्येक ए ९गाशे पीसकर दांतोप 
मखे बाबुना खतम, मक्रोटा, अस्पी, कोकनार दर एष तीः 

तीन.माने .आधमेर्‌ पानी में कागक्रर छुस्टी ऊरै। ` . 
। उस्त्रं खद्भदृस, गाव ज॒बनि, देसराज, शादतरा,अरमी, हर 
एक ५ माश, उन्नाव ७ महे, सवङो पविभर पानी ओट 
, इसर्भे दीनएर का शचत मिखाकर पिरे यदि गव्िा अदि 

।सेवरदेष्टो तो उक्ित चिङ्ित्मा करे । 


क दाता के रीमेक इडाज 


जो दाते की जदमे गरमी माच्म दयः जर युम ठंडा 
। प्रानी मरने से सेगोकों चेन पडे, तया मसह खार ' दीजाय 
। ओर उने सजन न दहा वा सरक गलाव सुसमं रखना 
। चाहिये, यदे द ५ तो पिरे सौ 


2 


तादे ओर द वद जाता जर , दांत ` द्र. हरं जर्‌ | 


का नकट्वाना कठत्‌ दाजात्ता हं हसक {वाय कभाद 


एषा भी होते मि नीची मजशृत उद को निक्रारन |. 


के उद्योगे नीच के जवदेकी दृड टय्जाती दं या उपर 
की मजबूत डार्क निक्टने फे ममय उप ओर का आं 


खफो बक ह्यनि पहवती ह एसी अवस्यार्मे रोमी का. 
श्रा आजाना तो मामृखी वातदे.॥ यादे दति पुराना ह" 
र टिख्ताद्ो ओर भ्ी.उपमय से अच्छान दो त्रे 
किसी अच्छे डाक्टर से उरडवादेना चाहिय, -याद्‌ रखना 


चािये फ जिन लछोगो.को खनकारपेमा रोगो किं जन. 
किसी कारण से खन.निकखता द्ये तो उसका बद होना क 


ठिन दता, जोर स्न कृति वाल का दांत 'उषेडवाना || : 
अच्छा नहींहे क्योकि एषे लोमक दात निकालने के पी- |. 
छे इतना अधिफ़ रुधिर निकटा है कि जान के जने का | “ 
भव उपस्थित दो जाताह इत स्मि रेवै रोगी को. डास्टर | 
से यह हार पारे कट देना चाये. यदि दति निश्यलने | 
के पीडे रुधिर वंदन दोत्रादो तो कपडे की.एकऊ छदी पौ 
गह वनाकर उश !द्ङ्चर्‌ स्र यां छ खन म तर ॥ 
करके यां उसपर्‌ फिटकरी - लगाकर उपी दात्के च्रं द| 
सदे ओौर षि मुह वद करके एर पटी से दोनों जबहोको |, 





कसे ओर रागी.को एक दो दिनतक याराम से दियते. 
आदार .द्ध साबूदाना, या फौरनी, इद्यादि वषत दख्का || 


दे\.गरम पदा्थो के .मोजन करने जर गरम भरसे. से। 
परव्ल्‌ करव । ८ 


न [र न 
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` व्यूलानी मतसे दाता का चिकृर्सा॥ 
यदि दाति पुणने हं ओर उनर्भे छिद्रो जानेस | 
ताद सो उते साफ कर के उस्म.काषूर भार ` अद्यूर्नः| 
पभाग मिङाकर भरदे या अक्ररफरहा यायाय. .वरिरदिग.| 
गवली या मशका वीजः, या पियाजक्रा भजः. वारक परैस 
मौर रास रुमे व्यटकर उपे गम पनीः 
हर सेतके छिद्र रदे यागा तेलःया दारदी 
काते या अजैीर का द्ध इत्यादि र्गते जगर ` पगरा (: 
क दानमे पटे काददेहो तो गेहेकी युस, वदन 
फ ओर नमक एक पोटली म्‌ डार्कर्‌ उमे तेवे,१ 
करै उस सँ बादर जयद्‌ प्र सेक “करे ओर. अकर कर्य 
पोदोना, काटी मिचै, भरतयेक ए९ ९.माशे पपरक 
मरे घाबुना खतमी, मकोटा, अस्प, फोकनोर हर 

तीन ति आषमेर पानी मे कादाकर कुस्टीं करै [ तीन्‌ # 

इष्तखद्दुस, गाव जबरन, देषरान, मादा 5५ 

\ ए ५ ज्ञे, उन्नाव ७ मजे, सवग पप्तभ 1 (४ 
इसमे दीनार का रातरैतं मिलाकर पिला गिं श्‌ 
से ददो तो उनित चिकिसा करे! " षु 


व 
। ५८ 


ट छ टता क दागाक्रा ग्व: क ५४ 
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जो दता की जरम्‌ गरमा मादु क. श 
। पानी भरने ते सर्गो चन्‌ पड़त १ 


{९ सन्मे सूजननदी ता सिः श # थि 


* | 


| चादधिय, वदि दी अविक्ता च „५ 


(४८&) -' 
पुरम मिहा छना षाहिये, इस `रागमें गुटरोगन-रखना |. 
। उायदायकषटे, ददं षष्टुत धी होताक्े पता गुहटराण 
पपि पिर समाभा उचित ६ । 


छः क्षपे इत्यन्य दाति फे ददै द्य वटा््क  ,|--; 
जा दद फरक्ष$ फारणथसे हषा & इस यदं रक्चणई क ॥, `. 


4 
1 

च |, =, 
॥ 


रमी फे भीतरी वा बाहरी असरसे दः यहु. जातादै जर 9 
पसि धेय साता ह । इममे षारावा षल्य की गेडि 
हर एप दूर एसा चदिषे, तथ। पोदीना, सातरा ओर ॥ ` 


ररह इन तीन सो सिरक्पै नओौटकरः इररे करना-॥ `, 
श्रतरै, अक करा, पापद़ानंन, सट, चना अर पीपर इन | 


 य्दीन पीपर मसूद. पर मठे, मथवा तिर्य भरव) | ` 


सा तपिरिया्टक सस्नान पृषते दति अ जद पर स || 
पाप, त्था नक्‌ भौर बाजरा गरम ' कफे जब्र फो से| 


ना बी दयुणङारफ़, तिरिषाङ्र भस्नान ` वनने. की यंद'|| 


सतह (क सद्चदरमर, हग काटीमेरच.सो2, वनरा .का ॥ 


जह, मौर यफीम इन रव द्वायोंको- समान ` भाग छक्र 


अष्छा सरद ट छानष्टर यदस भला द्वै । 
क कादर -ददका इज्‌ ॐ 


सफ, अक्छीम सोर जीरा, श्स्ेकं सष्कितीन मशि; छेकर ||. 

पानीर्वे भट जर इमङो शुषं दार्तिके पाम भरभर्‌ कर. | छ 
परदे, समद्र वतम ( ए प्रकारका गोद )काटीमिर-  . ` 

¦ चः किक जडकौ क्षाठ, सावा एनक्ो मदीन पीकर सदत | ` " 


भिटादर दातौ.पः पे) 





ग्ना फ बीज, छुरामानी अजवायन, ओर प्याजक ,, 
न.न. महीन पहर माम अथवा वक्री कौ चर्वी .. 
परिलाद, फिर इसको अ.गपर रखकर दके धृपएरो एर ॥ 
९।'दारा दृतिर्‌ पुंवि, इससे काष्ठे मर फर गर पत || 

ओर्‌ दश्द कथ हाजा ६। “|| ` 


& दतो रक्षङे देम नियम छ 


४८ 


(१) अ्जीणैकारक भोजन, बद्रुत भोजन. दष ओर || , 
छण आदि विपसैत माजनं इत्यादि न करना (२ ) वमन | . 


रने वले द्रव्यो आ अधिक सेवन न करना (३) शारी 
दप, अंखरोर, आदि कडार पदाथा-कादता सनतः 


ना (४) मिठाद्‌ आदि अन्य कटार वस्तुओं का स्याम 


) दातो को स्रा करने पदाय का त्याग (दद || 
रके पीछे ठडा ओर उड, के पीर अत्यन्त. गरम वस्तुञ 


व धवन न्‌ करना {७ ) दूतिकी भङतिकरे अतुमार | 
पहुचाने वारं द्भ्याक्रा त्यागं (< ) भोजन करमेके पीछे द 


त खूउ साफ़ करना (९) प्रातिदिनि प्रातः कार्प्रटूजे 


वेन आदि नरम जोर कट्वी ककरी सतन. करना योर 


इतना अधिक दात्त न रिगहना कि निरपते भम्रडे ड 
नान्या दतो चमक जाती रदे (१०) सोते समय दातो || , 
पर्‌ पेरु उमाना, मरम प्रकृत्िमे यलरोगन ओर ठंडा प्र | 


कपत म्‌ यङायन वा मस्तमीका तेरु इपडना 
ॐ दाता की खट "दुर करने दा उपाय & 


| || 
। ' फण एतः नयी वमौद न ५ = वि १. 








|| काटा देर दस्त करव टि भीर आर काये दा 
| रकम भटर इरके।.. 2 < 
मसो के रुभिर का उपाय ॥ । 4. 
| भय ते रुधिर चरता हो तो जली हृदं मभूर बशराचः 
|| २२, आ साज, इन सब दवाओं को सहन पापक्रर.दति 
| पर रिगहे अ।र जरूर केषी वा जरूर तरीखी मसह प 
॥ घु.क देना चादयः जरूर शि के सनानेका यद्‌ रोति; 
| एिटङफ़रो का भनश्र सरके म शश्च ।फर्‌ इससं इयन्‌ 
॥ नम ओर उद्‌ युना ङ फिटकरी पीसकर ` रखे शस! 
फा जरूर कटतई' जूर्‌ तारीख कौ विधि यह. क्रि तारी 
|| नामक मछली को भागे डाल्दे फिर इसदी रश्च भरसे 
` | हए ग जयक एरी म मिरुकर पांस ठे ॥ 
। म्रा को दृढ करने वासदवा भ 
॥ शुखवके-एूरं, जत्फ यदत ऋ छिलका, ओर दवुष्टस 
|| प्रत्येक ९४ मार खनव, नष्टी समा, अकररकरा, प्रत्येक 
| ९७ मे इने स्का शूट छतर मसूड(प्र्‌ दगतर्स 
॥| मसु पक्के दयो जते ॥ त 
क मज रोगक्ो वणन श्र । 
| सिरे वालके मे विकार उछन्न होजात्ता हे आरि 
|| माल गिरजाते दँ ऽसे गज कते द इस रोगके दो भद, त्र्‌ 
| जोर खुर भन, तसम छोय फसियो से पीप निक्रखता दे - 
1 ॐ तरगज कौ चिकित । ˆ ८ - ; 
इस रोग सरस्य श एस्द खोखा ला्मदः यकर 2 परन्तु 





















| | रास लडका है यो अति द्र हे तो फएस्त न्दी |` 
| सोने चाद्य चा पने ठमाकर इधर निटवाद्ना | 
|| चहिये, पित्तपापडे आदित तविय नरमकरना सो ,द२ 


॥'तप दरद, कडवा बादाम, अनारके कूर, रतीनजजटष्टुजा | 
॥ कागन.माज्‌ , अधीरा. पत्त, गस्‌ सेसनक जड, अका | 
| किया, कमला इन्दं सम भागटे, महीन पत सिक्या 
॥| गररर(गनप॑ भिस सिरपर्‌ ठेपकरन। चादिये अथवा द्खी | 
|| अनुरकौ अटः, यु्सन म्दैदी, -इनदं महीन पीस सि 
|| या गुदं रोगन म मिला सेपरे यह अति गुणकारी ह 
सूखे गजेकी चिक्रिसा॥ .. क 
| पूखगजमे भिरे उपसे सफेद. जिस्छी, सतरतीहे ओर ॥ 
उनका कारण वादी बाल दोषे जो सारी तरम -मिरुढर ॥ 
खार आजाता इसकी चिकिरपरा इममप्रकर्‌ करनी ' चाहिये | 
` बार्दीके निद्माटनके छिय' माकाश वैर, इड, ओर पित्त ॥ ` ` 
पापड़ का काह, ओर गरी तरी "पहुंचने ' बास मी- ( ` 
|| जन कर तथा गमं पनी अस्सो, सतमी के बीजका ` हुधाच | 
|| गजपर डालना ओरमोमका तेढ, सुरभी ओर वनककी ' चथ |, 
[म्बी षीयायं तक, अदि घादमि छा ते, वनफसा का 
¦ | तेर, . भोर॒नीरोफरके तेरु , उको ' चिकना रखना, 
| चाहिये ओर च तड नाक ओर कानमे डालना चाहिये 
,॥ इसे अधिक खाम्‌ हतताहं तथा प्रकरै. नम. एकर .ए 
;: || सग गर्‌, महमा, परा, मनन्‌, ददस्यीःजरायन्द, मुदो दन दो 
लोभान्‌ सिक जोर शञ्तेषन य मिला के, गज बा 
; . | ्िरपर खेप करता गुणद्‌यक्‌ र । 





| स क 





५ "न क, “^ ह 
पं ५4} | १.2. 
९० । + ८ 
४ ५ 1> 
् णपिर 
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गजरोगपर्‌ अन्य आपधियां १ 
पावड कं वीज्‌, सुहागा; गेषक,. सुदासिग, सफेद .षैत, इरः 
एक़ तान. माशे, ररक प्रर २ र्ता, सयक प्रहन्‌ पस ,६.५।'॥ 
ममिरासरको साफ करकेन्यापि, . / ; 4" | 
| (२) मुदाप्तिग, तृतिया, पुक्षगा,.गेधर, माचरफर दरएर | 
| ९ माश सवको महीन पीकर ३ छठंक, सरसों के ` तेप प 
क्यष्‌ सिरपर लेप.कर्‌ । ८ ., ' ` :.\, 4, - "|| 
९३) जलहुञा अप्रिखा 5 । पार्तः क डाड..जर' हए. > || 
सर्हैदी, केला प्रत्येक ° दाम, नील्थोधा, युना घुहगा, भड ॥ 
युज फछषड का दुर्वा, भटर वन राख, पर्येफ एक एक्‌ | 
दामे ट छत्तर सरसां के पठ म॑ मिल" मदन कर । 
(९ ) रां आधी कच्ची पक्की पीसकर कड तर्ये मि~ "| 
| 0.3 

























सा कताः छुहयगा दा दा त्ाटे, नीथाः तीन; माश दुट | 
छानकरर कच तेरमे मिलाकर गजपुर लपन. दरे । -', || 
(९) द्द १० तोर, नीटोयोथाः ५त्रोखा आधपाव मीः | 
ठे तरम जाकर पीसकर ल्प करं ५. , ५, ॥ 
(७) कावठीष्डका चठ, कलया. जीरा. कायफ़र घर- || 
, सेक चाड , तीन. "माश्च ` तीक्ाथोथा.२ मारो इंट छान" कर्‌ 
गजपरसषे+॥ , ,, = 
(< ) व्री का मुगरनी .खगात्ताः गजके फण्ने , वाटे फो- 
ा"ो गुणख्रताई 1, , “५, ५.“ "| 


र~ 
र 
भ 








(२९१) ` , 2 







{| ..(९ ) परासक पये पीप्तकर्‌ फेय वनाकर्‌ कडयं नैर 
| से जलाकर छानकर गज पर मले । 

|; .(*९० ) घिया को  सिर्केमे पीकर मजपर रभाव ॥ 

( ११) चुकन्द्र के पचे पीसकर गंजपर ठगना श्म 


( १२) क्था, कल्या, मरू, दारा, नाखयाधाः बस्य 
( | १-साग, सुदाधिग काटी पिच, प्रये २ भागः मेदन्िंका 


कटमाला.राय का वणन 
| ऊंट माला कठ अथौत्‌ गरदन म उर रोती दं तेथा 
| कमी २ बगलमे भी दोजाती दै अजाणु , जर्‌ भोजनक 
( निक्कममे पाचने भवाद्‌ टोजनिके कारण प्राग दता ६।. 
&& केटमाडा की चिक्त्सा & . , 
हस रोग मे प्रथम वमन जीर दरस्तोक्‌ खान ' बा. दवा 
द जिस से,गाढो कफ निकर जाय आर्‌ उत्त तथा नच 
, ॥ जोजन करे । खाटी पेट परित्रम करना खलाः भर ,मा- 
९४ | लन, बह्टत अथवा चिस्छाकर्‌ बोलना च्व करना त्याग 
4 देना चादयि, ओर रोगीका सिरहाना ' उचा सजना चाव 
+ यदि धरम पचजीय तो अति उत्तम दै नर्दी,तो मवाद्के प- 
नि कनि तथा तोडने वाख ओषधि का'खप कर्‌ तथा उक्त के 
| भाने का उपाय करं १ च. | | 


॥ ५ \ 
[९ 1 
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~ 
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। ( २९२). < ५ ५.१ । 
न १ 


"~~ ~= ~ 























1 


& मवाद्‌. फो पचाने बारी दवाः! | 
राई उदान के वीज, सृथुदर फ़त, जराबन्द्‌, मृगङछडील-| 
|| जतून का ते ओर . सक्ेद, मोम . सचकों मिक्र मरहम | 
(| जनाकेषष्रे। , ,-,, ध 
६ द्रा केप & ध (9 


~ 04 म, „9 


५ `| 
राट, जगी प्याज, गर, करवुकौ जड 1 तामसक, वज 






॥ [8 < 


| एर छ(नकर, सिको, रदत आर जतूनम. मिलकर ट्प कर ।- || 
1 8 अन्यल्य ` 4 ,; 
॥| . कनूचाके वीज्‌, मेथाके वीज, दारवं, मे .पशनकर उतम | 
|| कनूतर्‌ की चोर महा ल््र.करे तो जधिक ऊामदा जव दह || 
||. फूट जाय तो घाव के भाफ करने का कों मरहम. ल्म | 
निकम्मा वाद्‌ सत्र निकल्जावै सौर जव षत्र साफ" 


ने 


|| दाजा३ तो मरेहम जगार लगाव, शसते घत भराय । 
, फण्ठ माल, रागपर्‌ विधि आषधिर्या.& । 
सेठ;३॥ मारो, ुरथाके ब्रीज १० मारो, गायक, दृधरमे || 

| खदकाकमर्‌ ठंडा करके कठ मान्सं पर ठेगवि 1 `, ", 
(२) सिरसके, चीज.९ भाग'ङ्ट 'छानम दो आग्‌ र्द || 
सँ सिख दंड रस उपर पर्वा रखे उदक चृनका र्दे" 
मा खगा सात्‌ दित तक्‌ पपु रके 'क्षिर उपको , खोलकर || 
छ डे मोर पर तडा रज खाय खट आर बादी॥ 
वस्तु न खाय यदःट-माटाको; जडसे निकार देता दै ।; ` || 
( २.०. वीज. वकरोरे दूध पातऱर ठऊपकरं 1... | 
(४ );रिखडि की चरमः२ पत्तियां गमृकरे दशदिन तक || 
 कड.माखा परमि 1 _ "  ; 


प्र 


# ५ 


र ५ £*' ५ | १(र९य्‌ ) ध, 


॥ 
स 


(५ ) कतीरा \' भाग्‌ अजवायन २ भाग. कट छान: कर्‌ 


पृतिये की पत्ती करा रप निचोड कर चत्र मिकाके लेपकरे ||| 
^+ ., दद्‌ राम का वृणेन। 
“ खारक उपर एक प्र्ारका खुर खुरापएन्‌ उपत्र' सेजाता || 
है जिसमे दई तो नही किन्तु खाज होतीहैःदमे दाद कहते || 
द चट्‌ कभी २ रारीरके.भलेक मागम दोनारतदि परन्त वहुभा || 
५ पटी च.जपिक उन्म दोतीरे इषका बणं सर अथबा || 
। काठा दोता हे इस रोग के तीन दरजे होते ६। 
\ -पटिलादरजा-रोगेके आरम्भष् दो कहते ह सका | 
अस्र मासमे नंदी रोता! , “^, ` 
| दसरा दरजां-हसमे रोगका प्रवाद ऊढ मासमे दोजाता हे | 
तपरौ दरजा-दसम, अच्छी तरद मांसम रोगका असरटा 
जाति तथा-वई गोड दोजाता हे अतपएव इस रोगी च- 
|| क्ता दर्जवर रत्‌ व ४ 
, _ क प्रथमं द्रे चिष्लिं @“ . 


प [नज 


पिठ द्रजेका दाद हलक लेप नष्टे जतत जं नीचे || ` 
किचि जति द (२) ड़ सिरकामं  पिं्षकर, रगा (२) ` 


रसयेत्‌ सिव्छा मे पित्र ठ्गवि, ८.३१ गक तलक मारि- || 
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| मुभ या वततकके चरी क मोमके तेन्परं मिल र'ख्यवि । 
। ॐ दृसरे दर्ज फी चिकिर्पा ५ ॥ 


| देस्द[ पानाय [चसक सवं ( ३ जस माज अर्‌ -ववुट | 
| कागेद्‌ पिमे मिलकचेपद्ै।  . ~ . 


५ , ~ 

















& वाद. को पवाने बाटी दवा । 

राइ उठेगन ॐ बीज, सश्रुद्र फते, जराबन्द्‌, मू 

| जैतून ख तै ओर सेद मोम सक्को परा 

|| वनास्पूद्रे।, . ..~' 1 

॥ ठ दरापि ,,' , 

| राढ, अगरी ्पासः.यु्गरु, करयवनं जड तमसः 

| ठट छानकर सिको,.रदत ओर जतूनम मरके लेप 

| अन्य ठप 

| कनृचङेःयीज, मेके. बीज, राव्‌ में पाकर 3६, 
|| कते दम बार मृला रेपः क्र ता अधेफ उशधिदा जव.वं६ 
॥| पट जायता वाव फ साफ करने; फा कोद. मरहम लगविं 
| | -निकम्मौ 'मवाद्‌.सत्र गिकटजोवै ओर जव घाव साफ़ 
| हजार तो मरहम जगार ठगवि मिसमे घव मरजायं ।. 

॥ ` ~ कष्ठ माला रोगपर विनि ओषधियां 

॥ सेठ. २॥ मादो, र्था वज -१० मादर, मायके (दूष्य 
||, खदेद्धाकर डा करके कठ मान पर्‌ छगीष्‌ ॥ !. “ , 
|| . (२) पिरस्के बीज्ःप्माग दृटः छाने दो भाग्‌ ' 
|| प मिखके हांडपि रस उर परिया रेख उदक ' चनः , 

|| मा गा साति दिन तर धृष सते फिर दतेको † 4 
“|| तिक्रा. सैर. पफ तखा रोज.खाय खद ‹ , 

॥ वस्तु न खाय चस कठ-माराको नडसे निक्रार ५. + 

(|; (३) -बूरटक्िः वीज वकर दध्म पातर ठपक्र 

॥ (9) टिप ॐ[,नरम २प्त्तियु गमक्रर्‌ .दशए 
 {कडमालाप्रध्वयि।!, ^ ' ^ 


( 





6 2 । =) 

(4) कतरो ५-भाग अजवायन २ भाग कट छनि कर 
(पिये की पत्ती.को रप निनो कर खप मिक र । | 
५..." दोदरोम कावना 
राके उपर ए कारकं सुर सुरान .उलनः ५ 
हे निमे ददतो नी कन्तु. सोजं दोतीदै. इते दाद-कष्े 
यह्‌ कभी २ सरीरफेश्लेकभागम दानातीदे परन्तु बहूधा 
प जविकं उलन होरे दष नण. लर ` सथन 
¶रा.होता हे इस्‌ रोगं कै तौनं दरम हते ६1... 


'द्छ-दरजा-रोगकफे जर्म्निदयी को कहते ६ दसा ॥ 
भ्र मिमे नदीं हेता । ` ` ~ 


सपा दरजा-हतमे रोगका परवाह कछ मपि जतत है" 
गकर 







पं द्रजाःइसम, अच्छी तह माम रोगृक अर्य ; 
"भाता तथाप ग्नि दोजात्‌ा है अतप ह रोगश्च परि + 
(शपा दरजेषारं सशत्र 1, ^, 9 


प्रथत द्रनच्गुदिश्ि +> १. 
| दरे पुज ददर देके दरत्‌ नष्ट्हे ति जनी # 
रि शति ५ { ) हेड्‌ सका भः पिकः 1 (र ) \ 
। त पि 1 श पप २ द्ग, | ) त ट > छ ५ 
ला यानि कि ममा 

श १५ द. यै { र ८ + 
[या ततकद्ध पेषी भरो के त 1 ५, ५ (५ 
(3) छम द्य दि 
"(१ ) जो छा (ग 1 & 1 


२५ पानि विथ. 9) २ मृ ष्टि न 
2१6 वृक (0 थः 











कपय ( २९६ ) ट य सकय 
॥ ‰ तामरे दर्जे. चिक्षिखा ॐ 

| इस द्रजे भ ओषधि सेवन करने, पूवं , यदि" एसत...य 
| चर ले लिया जाय तो दवाकर, अप्र.अधेक . दता. .६ 





| कर देना चािये ज़ रगघा कर अथवा किप कंडी, खु 

|| रखुरी चाज .दाद्‌ को रगृड जरा वंद; ` हारताट, ! छरीरा 

गूगलराहैफिर फिट ओर गेदका तैर -सिकम मिलाकर कः 

दाद रोग.पर विविध ओपधियां & . - 

| ८१ ) पाडके चीज पारा'द्यनो..को . वंराबरले- वर पी 
॥| सकर दाद परमं) .* 1, 

, ॥ , (३०.रार, भध, पुहंगा, जजमायनःशराशानीको कूः 
` || छानकर्‌ पानी यानी के रसम गोटियां वना खुजटीपर रीः 
॥ , (२) सुदौसेगः गंधक) नौस। दर माज, मिचै, मृफेद कः 
| अफोम चनिया माद कूट छान्‌ इर्‌ गोसियां चीघ्र' के रर 
"|| वापानीमें बनव ओर नीदुफे सचा .पानीर्मेदी धिसकररगाः 
“ | ( 8.१ आंचल, का्चदन, रार, चीचिय्‌ा,. गोदः खद 
' || गा, कत्था वराबर पालम -धिसकरदादको खुनंलाकर्‌ स्गा> 
|| *.( ५) पपार बीज को पर्न भिगोदेवे सड जने. 
|| पीसकर दाद पर महे फिर यमे पानी सेः स्नान .करटे इः 

|| सेद्‌ प्रकारका दृद द्र होतार -, ^ >; 
॥ भ (९) सञ्ज १ तोठ] कूट छनकर तोन तोला गायका रघ 


ब | 


॥ 





0 # १: ॥ 
+ 
श 1 ५ ३ ठ 
1 न 4 
ताद कम स 





। 


} का प्रधान कारण मानागया' है ह्‌ रोग दृसरं शमस उड &। 
{करर भी.टग जाता है, मर.पेते'रोगयोके वादक स्पशं | 
॥ सेनी उदन्न दयनाता है इसी कारण.से इसका अधिके घ- || 
|| चान्‌ रखने आवद्यकतादे इस रोग के वयात दाभेद्‌ मनि ॥ 
1 दै.एक को तर्‌ खजली कहते दं दसरी को खद । 
॥ ` -, तर्‌ खजरी कृ.वृणन श | 
जितः खुजली मँ पले रग कीःखेरी २ पानीसे' भरी. हई | 


[व न ६९. जर४ 


क्षिया दती द जर उनम , जाने , से पानी निक्रठता है ||“ 








क 


हं तर खजटी करती ह! =. ` !` ' ,,„ | ~ 
` _ -ॐ तर खजरी की 'चिशषितसा & ` ^“ | 
जोकिं यह वकार रुधिर, के दृषित होनेषरे " पैदा रोता ॥'; : 
पीठेय इक वरह षाय करने चीदिे जो र्त फो छ (“1 
॥ | य॒दि उचित जने "ता पथम रोगीकी एद सोटकरं थ ॥: 
। ॥ उसा रुधरर्‌ (नक्वा दे तथा जस, दोप से. खजदीं का | 
{ना (न्यच दयागवाहा उरक असार दस्त-टान वा 
|| खा द्वा दे जछ तच. अविक होतो ची हैडतनाव पति 
पाप्डा अफ सग तानका कादर छजद के रकष भनि 
फाठता € आर ,ठड त॒था वनफता-क.गो्ी, तया "लमर ॥ . 
तां फां काटा देना योग्य ह जरु. एटना क छभदा-षः 
९ रानी छन को उखाइता है स्क धि वह्‌ द 8 


द 
ए. 1 १.0 & 


= ~. न 1 ५.५ 


॥ि (६ 
६ ॥ द 
} + 
॥ 
1 † [। 1 
॥ 
९ 
( २९६ फ) ध +) 
॥ ५ 
५ प 3 > ४ प्फ = 4 < ~ प व 
(न -~---- 





करे पानी मे एक, दिल ःभिगोकर रक :उप्को नितारं कः 
रोगी पिखिदे इसी प्रकार एफःरदिनि छोड. फर्‌ तीः 
द्फे अमहकरे), ; ग ` 
|| यदि रोग वादी, कौ अधिक्ताःस मतीत हेतो, आकार 
| बेड का काटा. अथवा ` ओर्‌ .कोई “वादी के , पचने वां 
| ओषधि उन सेवन करे, यदि' कफ अघ्निक'द तोः एग 
॥ -निपोत्‌, गारी कन ओर -इन्द्रायन के.गृद ` की मोलि 
|| बनाकर इन्‌ मोदिका: सेनं करावे जिप्तपे विस्र द्र द 


^| इन्द्रायन-का युद्वा.. चांदी का मेट' ओर खिरी ; मयुर 
| चृन तथा पारा. सिर! ओर गुर .रोगनमें मिराक. ठप. 
|| ˆ, . ` ॐ खुरकं खजटीः का वर्णनं श्च, " ^ ¦ 
रागी के.ररीरं मे फसिया न होकर केवट. सखुजटा 
[ई मबाद्‌ न निकृठता हो उत्त को, खुरफ सजर्टं 


4, ` 
् 
न्ट ` 9, 


॥ ६ 


८2 


| 8 खरक जटी का चाकस्ा । 
|| गमपनी से स्नान ररे तथा चनंका-चून चुकनृदर्‌'क पान 


[$ 


मंलाकूरं रार पर छप कट्‌-स्‌ शरक दान बाट वस्तुञ। 


से्ननकरे॥' :/, ', _ “ 
छ खश्छ तथा तर खनाटय। क [चिकिसा 


(८१) मध २ तोला. सु्हामा, मुदासिगः फिटडते. कल्यां 
|| कीला; दरएक छः मादे सवको बारीक पीत इरः २4). सर 


६। =¬ ~~ ~~ => दा | ` ` ~ ४ 


91 ५८ 





-.( ३ )-कावटी ड़ का यककश वेदे का वकषकल, ओं ~ 
“|| बला, कारी इड} सरफंकि की पती, अपमः दर ए ७ | 
> माशे.सदतर्‌ ॐ पतत्‌ ३ तोटे सवक इट छानकर -गाय्‌ के ॥ 
"||. क्षरो कर चिुण बूरा मिला कर नित दौ तोटा | 
|सेवनकेरे। . , ` - 
-:|/ (.2 ). रीखथोया, सूखा तमक दरं एक ३ मरे 
| -कवीडा ७ मरे सफेद्‌ चनी. .९५; मादो, क्डवे तेड मं | 
| मिटाकर्‌ ३ दिनि रगविः 4 “ ॥ 
“|, (९ ) पाट के वोज, पोरत के. दाने . चराबर २ पानी | 
|| पीस कर बदन पर. मठे ओर गमे पानी से. स्नान कर | 
^ (| खुजली रदिन यूं जाय । न 
`| / (३) भेदके पत्त जर सूखी धृहर की रकद़ी ओर || 
|| पोस्त के डा चराबर ठेकरं जलवे ओरं उसकी भस क- | 
|| ने तल मे मिलाकर मरे भरं थोडो देर श्पमें वैर्ग्म | 
| पानी से स्नान करे। । 
(७ ) करम, जरां क्ड्वे तेर मे मिलाकर मन करे । 





| (८ ) मर्दी, यल रांगन रमे मिलाकर मर्दन केरे +` ` 
र 0 2 -कक  - 
। | नि । | 
| + ट ८ | 


१; ॥, # ॥। ॥ 


ममम 
~~~ 


4€त अरह।. प्रक्षि 
, चोथाभाग.. .^. 


।  ' (स्क त १ 
„यत्र का वृणनं। प ८ 
जज कड जितने यत्र ओर अघ.जरंही.के कायं 
वत जाते द उनी अक्रति ओर..रेख्याका' वणेन करना 
| साध्य. दे,<ये यंत्र रोर केः अनक परिकाके 
साधन भ.काम मर लये जातेः) मार्‌ अनिकर प्रकारके 
रारय५;'कटक,' वाण . इत्यादे'को ररर से मिक्स्ने मं 
उपयेभी दत ,रारीर के भत्र "जो ' वणडत्यादि „पकार 
उतन्र देते दं उनके मवादः को त्था टी इद दड््योके 
टरा क्रो अर गलियों को भीतर. स चीर करं भिकाठं 
-समते द तथा सद ममदर जदि रोगौ का 'प्रथल करने 
सौर - स्यादिः कमं करने फ निथित्त अर मभगय,सवा- 
(& फो निफाटने मं काम्‌ मे जति दै \.एक अदभुतयंत्र 
रहा. म.वनाया यया जो रीर के. अतर्‌ रेशा प 
वा कर भात्म्‌-छिदी हह. योटी इत्यादि या दूय हुई दडड 
सौर अन्दरून। फंड का यथावत्‌ दिखडा देता दं अर 
उवी सहायता स दर युकम पर. अपरेदान दाकर सरीर" 
, सतर दण [नशख्नहने सयक चज असवा घ. नः | 


| काला जप्मुकता हं इन. दिना जरादा के कामम्‌ जा .जा 
स 





















~^ 


॥, 












>| अजिर वर्ते जातह्‌ उनद्न पुरा हा वयन करना. 
| साधरण. अध मे अकप्तमवर्द। इष सपय दपारा, म्न षः 

फटे एक कारखानी-के केवर जराङ्न अर्स कै विवरण. 

पुस्तक्रमोज्‌ टै, जिनेते ए सामान्य्‌ गयत पृटम॑स्या <५८ 
|| र ओर जिस्म कुः दजार्‌ चित्‌ अजारोकंह जा डाक्टर 
|| दस्तेमार मे आते ६ अघे दारा चीर फाडका काम करना 
|| निना पृणे.अभ्पास् आर -उचित रिक्षा पान के सतृधर 
| अयाग्.है टस काम को" वदी कर्‌, सक्ता & जसन, कसा 

गेडिङेर क्कजर्मे रह्‌ कर पठा जर ससाद याधाडां 
|| बहुत वहं भौ करठेता दे जिपने किमी योग्य जराहसे इष 
|| जिन्ा भ्रा .कौ. दोः अनाडी. आदमी को जराशं ज्च। 
|| ॐ प्रयोग करने "का सदिस कदापि न्‌ करना चहिये । ` 
मः ० एस 1पेरयर ( 4 णोप्दध्टर ) ~ " 






















| ३९ इस ये्नकं दारा जलोद्रके रोगीकेपेर्मे मे जलिः 
|| काला जाता हे इमे जो वात ्े उतम वह, जल ' रथरका 
|| नाटी दारा पेट से आता. द आर्‌. इस 'चोतलरमे नपि के 
| निशान है -जितनां पानी लेना हि उतना लेकर नो 
|| यतर के सिरके दाहिनी तरफ. रगा.ह उसको. घुमान सं 
॥| पाना टना चद्‌ कर्‌ दिया जात्ता - दे याद्‌ चात्तर~भर्‌ जाय 
#| ओर्‌ अधिक, पानी ठेनेकी. अमिदयकता हौ तो नीचेकीपि 
| चकारी दारा बह जल चाहर फंक दिया . जा सकता- ६'इसं 
|| येमे एक सुह हे- जो पोटी होती दे उसंको नाभिके दो 
| अगर नीचे पे पेटके अन्दर प्ुचा दते द उ के दारा 
पेट का जल रवर की नटी भ शाक्रे वात मे. भर्‌ जातोहं 











| निकरतेदै। ^. ` | 
|| यह्‌ यत्र ओर.भी कई प्रहारे होते द~-साधारण यत्र, 
|| बोतल अर नापके निशान इत्यादि नरह हते द 1 ``, ' "¦ 


कैथटर्‌ (तन्च््रन््ण ) 
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| हं है ये सङ गिनती मे वारह दोती ह ओर परोरी हा | 
परती द-ओौर इनके अद्र एक तार पड़ा रहता दै ये || 
सलाह तीन धातुौ बनांइं जाती ह चादौ, जमन सिख्वर | 



















"इमे जो टे हिन्सा हे उस दस्मे को परा के सरस || 
मे धरे धीरे पटहुचाते हे यर्हा तक फ वद मसाने के अन्दर || 
चरा जाता. है फिर उस तारको जां उस्म पड़ा ष्ोता ह| 
निकर छेते द 1 जो' पेशाच मसनेर्मे रुका हुञा दोता दै || 
वह्‌ इस नशी के 'खूराख मेँ होकर नटी से वाहरे निकट || 
आत्ताः दै 1 पेलाव के र्क्ने का कारण बह्मा य्ह दोतादै॥ 
|. सोजाकके रोम-य पेदयावदटी नाडी मे जयपिक मासि पैदा | 


दीकर नोलीको चंदं करदेता है वहमपि. के बदन से जो॥ 
पेदाच रुषता है वह" ओपधिया के" खिकानेभे ` नहीं निकर- | 
सकेता उसर्भ इस यच्रक्ा प्रयाग कृरना' अस्वन्त आर्यक "| 
दहे पराव निकर जाने के पवात्‌ सख बाहर निकार ॥ 
सीजाती दे इस र रगनेमे रोगी को कोड कष्ट नदा रोता! | 

छ दाइ साल्ट्‌कार्‌ अर कन्पूखा ॐ "| 


( पप१८०८०९ व0०८्य्‌ हात दडयप्ाम ) 





यह्‌ यञ देका नोकदार दोनदि जीर दशम परे दस्ता ॥ 

खगा होता ई--नोक्दार पिरपर एक भोगदा क्गी दती हं 

“| जतत को कैस्युला कहत हं यद यच एातेमिं भरा हुञा णनी 
(मि 


---------------------------------------- ~ ~> 


ध 


ङ्‌, + 1 


नके क्रमपे ठय नति दं जीर चते. खद दत चैत 
प्रकारं के इनङू आकारं वच इति हं #;-. ` “^, 


¢ फीमङ केधरर्‌ (कएनपशार (मगल ॥ भ ; ध 


\ + + 

1 भ ॥ 1 | 

(्ः ४ 1 श 4 
॥ 




























यद "यज. धिगे क वाव निकलने. के काम मे आता 
। घिर्यो को देवा को नामे इसको पडुवातं * ६.६९ 
॥ मे" भी. तारा होताः बह, निकार. लिया. जति। ६ 
|| तव पेशाव . जारी. दोजाता-.द..चिर्यो कौ सी प्रावि. 
|. नरी 'सोज्ञाक के रोग.म, रुक (जाती दहे जसा 1क/ इपर 
| पुरुप. के रोग का <चर्णन किया गया दे ,4 पशा नकट 
|| जाने.के एवाह नली'को निशठ लिया -जंता-दे 1. 

(| ` ‹ मिंढव्रफरी फ(रमष्प ( गवे 016९8 १ 
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च 
1 


.\ ( ३९५.) , । 


2. 


4 उपादेय हृएजचन्र मिडवाईफपि एरसप्स पा्णण्पयन फणा 
२, हेये य॑त्र सब छेष के होते हैँ जव प्रपव कालभ वच्च] 
प के भीतर अटफ़ जाता दै आर नदीं निस्रतादै तौ ह 
प योनिम डाछकर वच्चे को इष यंत्र भै पक्डडेतेे 

॥ आर सकर बादर निकाल छेते दै यह काय्यं वहीसावधानी 
के साथ डाक्टर यार्डी छक्टर द्वारा कराया जाना चादिये 
अनाडी से स्दापिन कराना चहिये । 







(६) __(५) (४) (३) (>) (ई) 
| उप्र दिये हए ६ चिर भी मिडवाइफरी अथात बच्चा | 
॥ जनाने के प्रयोग भ वरते जति है इनका भिन्न भिन्न अर्वस्था 


मे जरग अङ्ग प्रयोग दत्ता हं जिसश्म इृतान्त नीचे दिया 
जताद्दै! 

, (शोय यंच खोपडी पकृडमे काहे जिसका नाम (त्वणमणध्मा०) 
क फे्ठो ददइव ६ । । । 


1 
3 











| (२) प (३) जव खेपद्धी तोडने की जरत होती है तै || 
| यह यत्न काम्‌ म लया जता, हं इसको ( एण) पर्‌ 

| परर कते हे \ . ॥ 

| (® ) { & ) ( ६) नि [त्र ( @षथामग्णफः ए0लदा08 


करनिञटोमी फारपेप कदरे द जो. खोष्ट्री के आपः || 
रेरान के कामभे अते) | 


(९) व ८४) ये (.ण्छण्ठण्म इण )ठथासमीस्ाड || 
{| कदछते द इनके दारा मसाने मं पथरी. की. जच का, जाती | 
|| हे इनये सूेन्द्रीमे डारकर देखा जाता ३ कि पथरी है या नदी || 

||, (र) व (*३) इनको मृचरन््री के छिद्र मँ डालकर पयीकाः 
॥| तोदा जाता ३ ओर निकारं ठ्या. जाता दे इनके, सिरे'पर || 

प ््् 
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गो. पथरी का तोड देते ई। इन का नाम॒ ५०८५४ | 


1 द 
५) इस यन्वके द्वारा वचं हृष्‌ टुकंड. पथरा के नि 
|| कार स्यि जाते दे इत का नाम (नमग एण्य ) दि 
| येयम फारत दे । । 
|| इसके म्यतरिक्त अनेक प्रहार के नश्तर ओर सलाई ओर 
|| पिचकारी इत्यादि अं डाक्टर के इस्तेमाल म रहते द 
|| जिनका, भयोग पूवं काल में वेय लोग भी फिया करते ये 
|| जर जिनका श्री सुुताचाय्यं ने अपने भ्रन्थ मँ सविस्तर 
|| वणन किया टे जगि हम्‌ उती जप अन्धके मत्त से इछ 
|| स्र रकल का वर्णेन करे । 


, #% वक्‌ मतसुसार्‌ यत्रा का वणन > 


॥ यन्त्रो को कोड सस्यानदीं है आर यन्घौ से. अधिक 
|| दाय कमहं को प्रधान माना गया है, यन्नो की ज 
॥ कृति आर काय्य पथृक २ दते हं दुद्धमान वेद्‌ जरा || 
॥| अथवा डाक्टर अपनी विचार शाक्त की सहायता सजसा 
|| अश्च जं उपयो जाने उससे काम ठे अर इसा षिः | 
|| चार के वारा नाना तति के यन्तरं बनाये गये 2 ओर्‌ 
अद्यापि बनते चठे जति दै, यन्् के २ प्रकार ददे दै।| 
र || ( १) स्वस्ति यन्त्र (२) संदेश यन्त (३२) त्यं, | 
|| ८ ९ ) नादी यनव ८ ५) रल्का यन्व, ( ६) उ य॒न्त्रं । : 
|| इनम स स्वस्तिके यन्ञके २४, मद्रा यन्नकं दरी, ताह 
| यन्तर के दो» नाड यन्तर कै २० शटाका-यन्त कै २८ ॐ 





नगु ्दे दन 


र 
1 


( ३०८ ) क 
| के २५बद्‌ है, यन्त्र प्रायतत लोहे कः चनु || 
जाति है कोई यन्घ चाँदी, जैन सिख्वर्‌, अथवा अर्‌ 

किसी घालुकेभ्‌। बनते, टन यन्य फा फति पश्च ॥ 
कषा इत्यादि के शंख चु तथा नख क समान हता ६ | 
नकी छम्ब।ईं मोट दहं उनके काय्यं की ' उपयागता पर्‌ || 
निर रहता द ये यचिक्कन, सुन्दर, दृट्‌ पने, भौर युष || 
वनय जते टे इनके युष की एषी पकृ रक्क्षी जात।.€ || 


जो पकडौ हुई चज छट न सक । 






















४१ 


( १) स्वास्तिक न्घ # भद्‌ आर आक्ति। 





| 


सस्ति शब्द का अध साथिया है यह यच साधिये || 
ङ सरत के प्रायः जरह अय॒ दरे रीति, दं इन्दं, के || 
उख ` क आति सिंह .वाय, जप्क, वाताः. रीड, || 
पडिया, शमा हिरण, रिर्टी, इन पुमां के युष 
तथा कृउञ(, टय दीहरी; नल कंठ, कदी, बान. रकश, || 
मिद्ध, वया, सजनः चह, इत्यादि पक्षयो कौ चच क. 
सनि वना जात हे, मव. वनावट भे थोड़ा थोड़ा द्‌ || 
रता टे, चिच्च हकत साच ख थे दिये गये ई इाद्भान || 


> -~ 





॥* + 


(2 





रयं विचार कर मक्ते है, इन ये केदो इकडे होते 

जोषएप्द्मरे के साथ एक कीलके दारा जितत ण्डी 
॥ सघ्ूर्‌ के दाङ की सदृश दीत्ती इ मिय जाते है इन यन्त 
पड भर उपक हट हुए इष्ड आर्‌ दस्य इत्याद 
॥ राधिर के सैततरसे निप्र जनि ई ओरं दान उखाड जातष। 


=, । 


(२) सदया रो के भद भर आकृति) 





सदश यन्बर सिंडाप्री या चिपक समन्मना चाये यहं 
प्रर करे रोते द एर सनिग्रह आर दृस्तरा अनिग्रह 
डासी सनिग्रद्‌ हेष चिमरी अनिः, इनी ठकषई| 
१६ अगु, ८ अयुठ तथा कमासुसार कम वेश ॥ 
र सनिग्रह के अभ्र मागमे ओर अनिग्र-के पिष पतिर 
फीलयाजोडदहोतादहे, इनसे गी त्वचा गगः स्नायुः 
रम्मे घुने इए शस्य इत्यादि निकार जते 
|| पम क्न के पश्चत्‌ इनो खव धाङ्र्‌ आर्‌ पादम्‌ 
|| वकता म रशना चाल्य | ~ - 0 . 
| (३) तार यन्तरोके मेदुर अङ्ग । -+-. 
एर ताल यन्तर =-=. 9 


। / 
> ,+ 


~~~; ~ 2. 
य्‌ 


04 
म 


च 
१; ~~“ ~~ 
~< ध -& 


ण 








यन्य क २५ भद है, यन्त्र घायुःउत्तस ठोहे के वनय 
। जोति हं फदर यन्य चद, जयेन सिल्वर, अथवा सर 
किसी धातु कै मा बनते हैः इन यन्धा भ आकृति पञ 
पर्षा इत्यादि के श्रुख चनु त्थानखों के समान दोतीहं 
इनकी रम्बाई्‌ मोटाई उनके काय्यं की उपयाता पर 
नेर्‌ रहता ३ ये पुचिक्फनः न्दर, दृद, पेन, आर्‌ षड 
| वनय जाते दै इनके सुघ की एसी पक्द्‌ रक्षी जाती ई 
जो पकड हई चज्रष्नरफै। 
( १) स्वस्तिक "यन्तर के भद ओर आकृति । 





रस्ति शब्द का अथ साधष, है यह यन्त्र साधये || 


क ू 


ङ! सूरत के भयः अहरह अगल स्प्पे हति, इ इन्दी के | 
डुख ` की आकृति सिंह , वाव, ज.क, चैता, रीर, || 
भका, श्रगाह हिरण, चिर्ी. इन पशुओं के यच || 
तथा क्रा, टया दीदी, चीर कंठ, कदी, बाज, . शकरा, || 
भद्ध, वया, सजनः ` चो, इत्यादि पक्षयो की. चच ॐ || 
रमनं वना जाती हे, सवी वनाव ते थोडा थोडा, भद्‌ || 
रताद चिच एकन मात्र को थेड दिये गये ई, इद्धिभान || 


न~ 














~-‡ स्तन सम्बन्धी दष्ट दुग्ध बिगहे हृषु रुधिर के , दूषने || 
: ओर्‌ अभिनि केमांदि क्रियाओटी सुगमता मँ काम. आति || 
` इनःयत्नो के युख इद्धया के छिद्र के समान आर्‌. बद || 
मरे चोडे देते दै, जो यन्तर कंठ के भीतर कं किसी रध्य || 
गे देखने के निभित्त काम मेँ काया जाता दै उपकी अपिक || 
बाई होती है भ्रयः १९ अर ठेवा दोना बाधि) || 





` अश्च रोग सम्बन्धौ य॑ञ््‌। | 

"अशे रोमंजो यन्यकाम मै. जाति है उनको अगरे | 
ण “^ \ स्मैकयूलम कदंते है यह यन्त्रः गाय के थन | 
| नो: इसके दोनों ओर छिद्र रहोत्ता.है || 
^. अराके यंञ्रकेसमानदी रोते दै इसी 

ध "योक रक्षाके कामें भी आतादहै। 


* 5, सका यन्प्राणि \ 


् 


८ ३९०.) 


















ताल यन्दो प्रकारके दते इनफी लम्बाई बारह 
| अगुल दै इनश् आकार मछ्टी के कटि कासा होता हँ 
| से इसको एक ताछ ओर द्विताल दो. प्रकार का 
|| कहते दे यह येच कान, नार, ओर नाडी गतत शस्यो के नि 
|| काटने म काम अता दहेः इसके प्रयोग म अधिक सावधानी 
|| ¢ आवश्यकता है वय कि कानका . पदा वत्‌ दी को- 
|| मर होता दै । । । 


>} 


नाड यन्ो का वणेन 





9 म, भ, 


नाडी य्॑रौँकेभेदोके नाम यहद: | 
| ,( १) भगेदर येत्र, (२) अरं यंच, (३) अददः यं, | 
| (४) बण यैत्र ,(५) स्ति यञ, (६) उत्तर वस्ति य॑, 
„|| (७ ) सृघ्र बृद्धि येत्र, (<) वृकोदर यञ, (९) धूमानेहद्ध 
|| यञ्च (१० ) प्रकाश यत्र, (११) सन्निरुद्ध यत्र, (१२) 
 ॥ अखाबू यञ्च (१९) ओर भ्रम. यंत्रं ओरं इन्दी के ओर 
-|| भेदो करके ये नाडी घ्र बीस प्रकार कं दाते दं यह अनक 
| प्रयोजना म काममें अत हं कोह एङ एक मुख वाटे काई| 
॥ दोना जरं मुख चे होते ह ये यन्घ्र स्ततो यत- शदथ कै 


च, भस „भ 


वाध स्तन ःसम्नन्धी इष्ट ग मिगडे हुए रषिर के इषने || 
म जर अग्नि केमादि करियाओक सुगमता भ काम. आति || 
|| दै हन यत्रं के मुख इन्धो के दद्र फे समन अर्‌ । 
बे चौडे हेते है, जो यन्तर कंठ के भीतर फे किंसी' रध्य || 
देखने के निमित्त काम मँ छाया जाता है उसकी अधिक | 


याहं होती है प्रायः १२ अट टवा दोना चाहिये । 


„ _ „ अशे रोग सथ्न्धी य॑त्र 
रारोगमंजो यन्वकम मै जति दैः नको अगरे॥ 

जी मे रेक्टम्‌ स्पैकयूम दते दै यह यन गाथ के थन || 
के सदृश 'होते दे, हके दोनों ओर: छिद्र होता है| 
|| भेगदर्‌ के यर भी अदो के येत्र केसमानदी होते दे इषी || 
"प्रकारं का यत्र अशुियो की रक्षा कफे कामम. भी जता दै। || 
शाका यन्त्राणे । | 


। | 





३१२ ) 
॥। मयो सश 

दाठाका अयथोत्‌ सखाई विपि प्रर की दोतीदहं भी 
| इनपं बण इत्यादि के सम्बन्ध स अनेक काम्‌ छ्िये जाः 
६ यहं यन्क्षार कम, वृद्धि क्म्‌ अण्न कम्मे प 
आता है भोर इनमे दग्ध करनेकामी काम टिया जाताहै 


वसति यन्त्र । 


५ 
| 
( ल= [ = ) 
॥ि ॥ न 


यह यन्त्र गोर रस्पे के अकर का होता है इस 
मूर भाग म चोड। ओर मुल भागम अरहर के दनि कं 









चत 


समान एक चेद्‌ होता है एफपी चमहे की कोमल इम 
म्गौ रहती टे फं प्रकारके बणों फ साफ करने के 
दिये इसका प्रयोग होता ई । 


४ त । 9 
. शस्ता का कणन 1 । 
शस्व अनेक परार रोगों परं काटने, चरने, सीने, पर्वं 
के गद्य निकालने, अर्णो. से राधं ओर रुधिर निकालने 
| ओर अनुलोमन करम कं काम जति ₹्‌॥ । 
| रास्व मि करने के समय रास्व को इम मात्ति पकड्ना. 
| चादि, वृद्धि पत्र ओर `भदन शस्त्र को डंडी ओर फन के 
' || वीचमं साधारणमागपर पकडना _ चाहिये जर मंडछयको 
लेखक कम्मे इछ उषे ` दाथ से पक्डना चाहिये दथेीमे 
॥| चेरे को दारक अगुढा जर तनी से त्रीदि सुखशस्तकेः 
-॥| पकद्धो कुठारिका रास्र को वाये दाथ से पकड दाद्नं ` दाय 
" ' फी वीचबाली अगटी ओर ~ ` दावकर कामका भरा 


म 4 म 



















करपत्र अर रेषरास््रां को भी उचित स्थान प एकडना | 
॥ च्य य्ढा मतरा, टया, खरदरी धार बाला वहत | 
॥ पट चहुत छटाः एष शघ्च। क कामम छना बाजत ह ।. | 
| दाश्च के नास । | 
रास्त्र इवरफसि प्रकारके रोते द जिनके नामयेरदैः- | 
| (१ )मंडराप्र, (२) करपत्र, (३) श्द्ं पत्र (४) | 
|| नल शाख, ( ५ ) युद्धि ८६) उयल प्रक (८७) अदद 
|| धार (< ) सूची, ( ९.५ कुरपत्न, ८ १०४ आद।मुख ( ११) | 
“|| शरीर मुख, ( १२ ) अन्तश्चेख, ( १२) चिक्य, ( ९४ › || 
|| रारि का, ( १५ ) ब्रीहियुख. ( १६ ) आरा, ( १७) वेतस 
-॥| पच ,( १८ )वडिम.( १९.) दन्तरो,( २०) एपर्णा (२१कतरी 
( १.) पडलाग्र शस । 


[4 री यम ॥ ५ = 
यट शस्न काटन-अरि चरनक कामम अतादह जर्‌ पः 


॥| यक शुडका ओर बलमरोगम प्रायः वत्तौ जाताहै। , . 
(२) करपत्र शय । 






ल 


द व्य >= २९. 
सद्य ४ 


| यह्‌ राच हदाडयो क़ काटने जर चीर कामम जतादै। 
८३ ) बुद्धपत्र शस्व । 


ब ५ न चवर 


न्थ्य 


~) 
4 
(~ 
[1 
25 
नप 
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; ~ ~ ॥ 
[9 4 

। ॥ 
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||. . यह शख एक-प्रर का छरा दे तरणो के 





















| खदन्‌ भदन म इनका प्रयागं हाताहे। 
॥ (४) नख दास्य) 


दडः 
ट्य ' 





| यह नहरने दलति द किसीकी धारटेदी किती 
|| सधी होती हे नख काटजनेके पिवायकटि, मोर्‌ रस्य + 
|| इनके द्रा निकाले जाते ३1 ध. 
(५) शरक शस्त्र) | 
.- ५, 


इस राख को अगरी राख भ -कहतेदै इसका एक सि 
॥| रा अमूरा की तरह निकटा हज दत्त है इसका फड धार 
|| दारं दोता दै यह राख छेदन आओर.भदनके कम्मे भाता दै 
ु ( ६ ) उपल पतरम राक्ष 


५ 








| यह्‌ रञ्च सम्ब मुख का दोता छ ओर छदन ओर भेदनं 
(पः काममे अतादै। | 
( ५ ) अद्ध धारं राख। 





इष शख की धार वृत्‌ पैनी टोली देः ओर नोक वहूत 


ज होती हे इसको नतर म कदत यह चीरनेफेका 





|| पद कई रकार की युदय जो जरो द सीने के काम , 
`| + आता मामपि के सनि मे तिकौनी घर कायते आ ॥. 
| "९६ जर्‌ जेडेकर नकयस जसकि सनिकी - घर ॥ 
| चन्द्रक टेदी होती इसीतरर मौके सोके जसम र 
"| प्रकरे प्रथक् सुरया कामम्‌ जत्ताहं। = 
। | ( ९) छुप शक्ल । ˆ `` ` 








= 





पम शस्त्र सवके नि | 
॥ ॥ 1 
पज जर भरद्‌ दोती है ॥ ० 


( १०) आरीशुच रा, 9. 
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(२१६) 


1 
नतत नणय ५ 


यह्‌ राञ्मभा खवके काम ये.आता रं आर इदप. 
सखु से इसमें वहत थोडा अन्तर है 1 ^ 
(१२) अन्तयंख रस । = न 


यहे शाश्च एक प्रकार फी कैंची रै ओर छदन मदन के 


काम्‌ म आती है। 
८ 9३ ) चिचक शाञ्च । 


र । तय ७ ) ५; ॥ 
रश्च एषणी स्त्राव काययम उपयागाहदं इनक दारा 


र्फ़ा हज द्पित रुधिर अर पीये त्रणमे्सि निकलजाला € 
(१४) कुट।२का रास । ह 








ईस श्लु से अस्थिरे उर जो सिरा छगी हुई हा बह, 
देधी जाती है इङो टार भी - क्ते ६ इसका यया ट 
(स्वराद्ताहै। . , 
| ` (१५) ब्रीदि्युष्ठ शख । : 


| एव----स्ञ् | 


४, 


शास्र धारदार्‌ दतरा द सार इसका नाक सुक स 

















मान पैनी दती है यह्‌ भेदन फे कामे आती है ४ | 
_ (39६) आरा शस््। . 
. यह्‌ रासन ददिर्यो ङे काटने के काम मे आता है। 
(१७) वेतसपत्रक्‌ रास्तर) 
यह्‌ शस म उल पत्रक शस्त्र के समान टम्भे सुका || 
होता ह ओर छेदन जर भेदन के कामम अतद्‌, । 
(१८ ) बडिम शस्त) 


स 


|` इसका शख शङ्करा के समाना दोतादै ओर कैर प् 
कारके भीतरी नेणेके छदन करने यँ इसका प्रयोग होतः ३ । | 
( १९ ) दन्त कुरा शास्र । 


६ । <-> । शि ॥ 
यद रास््र दन्तौ के बीतरके रकया इत्यादि द्षित मखो ||, 

क्रे निकालने के छम्य लाया जाताहै) | । 

(२० .) एपणी रास्व ।! - 
| ~ रात 

ना त्रण की सूजन के मतर कन टारत देश्ने म इस ( 
रात्र का प्रयोग होता दे यद शस्त्र सिर्न शरोपट ओर | 
गिडोयकेप्रल्यर का होता ई) 


४ \ 
~ न 
== 
~ ~ ४ । न ॥ि 
1 ~ न~ 
) ॥ 
र 





५ १ 





(२१ ) कत्तरी शस्वाणी }! ` 


। \ 0 
# 
् ५ 


य्‌ अनेक प्रकार की केचिद नख, स्र, चम॑, ओर ॥. 
केशो के काटने भ इनका प्रयोय किया जतत है । 
शसा क्र बण्न | 
| - साधारण रति से इन र फो जसंदीके काय 
|| ठय अपर्य पातत रखना चाियः- ` " 
|॥ (१) सामान्य साई ( २) रददुपा साई (३) टेदी || 
चकि (४) मार छरी (५) दक ८६) मुदे के न्तर || 
(८) फस्द्‌ खाखने कं नदृनर (१) विभ (९) र| 


५ 


( १» सापान्य-सछा ह 


| यह्‌ चांदी के तारी. एकं सखई होती है जा ठचक स~. 
|| त रे इसमे जसो की गराई ओर उनङ़ भीतर यदि कोई | 
| विका! उक्त माद हो देवे जते! : “. न 
(२) रदयमा सखई । 9 
यह चांदी की नाटीदार मोदी स्खई द्यती है यह.त्रा- 


धि स (3१९) - 

53 नोक रखकर 
नासर चीरा जत्ता ६। 
(६) खमदार्‌ चाकू 

हरी चाक से गहरे नापर खंड जाते दं नाटदार स-। 

लहै की नदीम इस कौ नक रखकर चीरना शयरु करतरं । 
| (४) भैरी इ१। 
| . यद दु मरहम या ष्टास्ते फेटनेरे काम सती दै || 
(५) हक । 

| यह्‌ ठोरेके तार कारा हक लेता जव शिसी रगे 

| सन निकठता ह तो इम्के दारा रगको टाकर पकडे दै- | 

| ( मदे के नदर ) 

इमे मुटु चर्‌ जाते दे। | 

| ` (७) फे कं न्नर) 

, इस दोन तर्फ ते धार दती दै दसपे फाड़ चीरजाते 

५८) फर खादनं फे नतर । 

इनप फष्द्‌ सोरी जाती है जर टीका काया जातादै॥ 

(९) चिमरी 

यह्‌ कमानीदार. या विना कमानो के दो तोन प्रकारकी | 

ती दै जसम से द्षि चीज कौ पकडफर निकाटने जर्‌ || 

रेसिगको जरूमपरसे उत्तारते के कम आक्षीदै। | 
„| - (१०० ढा सुई 

- | - जस्र फ सीने के कामर्मे आते! 
(११) केषी | 


चमडा इत्यादि फे कतस के कामम अत्त ३1 
बस्स - 


\ 











~ 52 <, 





(१२) रिन्ट ओर प्ास्टर' छ 
=, क भ 


टिन्य जस्मो के साफ करने लि 'उनपरं ग्यां स्खने |. 





के च्यिया मरहम की पाल्यां वनाकर ठदंमानेके लिय या. 


जसम कं ठकनं क टये कामम अतीद अर्‌ प्लास्टर 
भी एसे दी कामम आत्तादै- 

(१३) स्न! ।, - |. 
चोरके रथानपर पानी धारने था टपकने के स्ये काः 
आताहै। . ॥ 

` पटी धसा जर खपार्चे खगन} 

जराय को पटी कना ओर संपाचं गाना अकयं 
जानना चाद्य पटी कै गरज यृषहै कि जो मरदम ओर 
खपार्चे टटफूरे अगेःपर छगाई जाकी दै वद स्थिर रदं खि | 
| सकर न जाय खर अगको आराम मिले मौर उसका दना | 
चटना वेद्‌ ररे जर. धवय कहे .वाद्यै चीज न ठगस्करे | 
ओर जोडी हृदं, हद्यं ओर वेठाई रँ अपनी -असटीं || 
दत पर आजांष। # । 
पूरी रधिने के नियम । 
( १) पूरी सदा साफ़ ओर नरम कषड की वनानी चाहिये |. 

(२) साधारण रीरतिसे , पट्टी कमपेक्म सीन इच चोडा 
ओर सातगज म्बी हानी चाहिये उसको ` वाधिने से परिटे 
ल्पेर ठेना ओर सख्वट द्र कर ठेनां चष्ियेपष्टटीकर|| 
उपरते ममय इस वातत पर ध्यान रसना चाह्यं कक . पद्य || ` 
कै किनारे एक्से र ओरं उमफी खेर दीली न दी) -| 
(३ ) पट्टी बाधते समय सवसे आव्य ` वातत - यह.६ 





व (२२१) ५. 
` || कि उपे देसे स्थान से वाधना रु किया जाय जहा पे | 
॥| वहं सरक न सक । ४ 
„| (४) प्री वातत समय उतत कारु. मतर से वार | 
॥| की ओर्‌ ओर्‌ सचे से उपर की ओर दोना बादिये । | 
 ॥ (१५) बाधते समय उसफे-क्पटेके वीचर्मेको 
| स्थन खाली न रहने देना चाहिये । 
1 (६) जिक्ष अग पर पा बाधन हा अगर वह एक्‌ | 
| दाल काक्षेतोऽप पर प्टरीके सीधे पचः छगाति जाप || 
किन्तु जदा पर.जग. की मोटाई आदि मं एरक हो बहा || 
|| पर बरुदार परे रखगाना, चाये बल देने का नियम यह || 
{| देफि जं वल देना हो सस्थान के उपरी यड प्र 
` | अपना वार्या अगुूटा रखकर दायं दाथ से प्ट को उख्यर्दे ॥ | 
॥| _ (७) जोडा के. स्थान, प्र . अथात रने या कटनी || 
` | ऊे.जोड पर पटौ बाधते समय इस प्रकार सेद्पेरते ह 
|| फि जोड के स्थान पर्‌ अगरजी फे आठ के अक सहश ॥ 
-|| आङृति वनजाय इसको उक्टर लोग प्िगर साफ 
4 एट वन्न करते ६1 । 
|| .(<८) कन्पे जीर इद्ध के जोढ पर उती. प्रकार || 
|| की प्री बधते ६। | 
 (' (९) जच एक पट्टी दरी जाय तो जिक्र भग पर| 
| यद वेधी हृद थो उको गरम पानी ओर सान से खुब | 
| धो$र छख। देना चादिे । . 


- (- (० जव सर^पर पटूटी वाधनी हे तो वा मे कधी || 
`, || कर लेनी चाये । , 
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(११) जवप्टराइस अभेप्राय. स वरि अय नि: 
मर्भ8 अगे का सहारा पिह अर उस पर दवाव पडता, 
रस वात की वडी स्वधनी रखनी चादिये' कि प्म 
बहुत कसर न वधी जाय क्यो कि वहत्‌ कपत कर पटर |` 
बाधने से रक्त सेचाखन का अप्रेध. दोर वह अग -युरः |. 
दरद जातारे। |` 

‰& पटूलया.को चाड & , ॥ 
पिर, दाथ ,कलाहं , ओर पव पर स्पेटनेके लवि दो. 
रवी कंडी ओर बाज्र्टाम के व्यि ठह ईच चोडी, जधा | 
के सिये हव वीडी छती की पदी तेरददहंव से सोख्ह 
हव तक चोंडी होनी चाये , रम्बा अवदयकता वसार 
कमती रदती दता दं\। ५7 ( 
चोट या जसम खाये हष मद्य का सवतं पहिला उषय । || 
आकस्मिक पेषी धयना' उपस्थित दोन पर उचित ओर || 
रीर प्रभन्धं करने से पीड़ा बहुत कम दोसक्ती दे, चोट || 
खाये हुए मदष्य को आरामसे छिटये रखना चाहिये ओर ||, 
देख भा कर रीन्रता के साय पता टख्गाना चाद्ये -फ़ ॥ 
कीनति धगमे किंस प्रकारकी चोट्हे दोनों ओर केश ` 
कों पिलाना चाहिये जिसमे हड्डी इत्यादे के ट््ने का ( - 
| षता लग जाय यदि खून निकङ्ता दो तो फौरन बंद करः | - 
देना चाद्ये अथात्‌ रुधिर के प्रवाह के' राक्ने के ठित 
पट यष दनी चादिये इस प्रकार के साधारण -उपार्यो क || 
प१३चात्‌ रोभी को सावधानी के साथ . किसी पास्त-के.ज- || 
स्पतार मे छ जाना चाध्यं । 









९ 
4 ष 
[ताता 






` , ॐ वेदोशी की-जदस्थ) स कचन्य क ` "| 
| बेदोराको ताछ चित लिटाकर उप्की दोनों शुना 
। (| षड मे मिराङ्र ओर दोनो ग सीधी कष्के एरु दस्‌ 
| फे साथ मिला देना चाहिये यदि उका चेहर सुध ह. 
, [तो उक पिर दा डबरा करदेना चादिये जिते पिर 
|| क़ खन नचि को भते यदि उत्का सुख पीला माठ 
|| दो ततौ उप्का सिर उप्फे शेधीर से थोडानीचा कर देना 
[| चदे ससे खन मिष्क की जर पुवः जाप _ यदि - 
[| वमन होने की सम्भावना दो तो उप पिर एक्‌ ओर | 
| घुमा देना चाद्ये जिपते बमन दोन बाटी वस्तु हवाकी || 
|| नाली म जाकर उसका दम बन्द न करदे जिते ख॒ | 
|| दजन का भय्‌ रहता दै, उसका गरदन, छाती ओर कमर्‌ | 
|| 3 सय कपडे दील करदेने चािये जिते सांस लेन ओर | 
|| र्त के सचान में किसी भ्रार कौ वाधान दहो, फिर | 
| रा ठ (सर्‌ आर अन्यान्य अर्भ को सूर देखमा चा- || 
| देयं फ का केसी चोट दै'ओर उपयोगी विक्रा | 
॥ करनी चाद्ये 


























ॐ जस्मों का इदान 


जरम के इलाज के इदं एक साधारण नियम्‌ ई । ` || 
| (१) श्न के भरनाद्‌ गो बन्द कना (२) जस्त नप्‌ | 
करना (३) जख केवटे हुये किन का प्र्यर मिला || 
र्ना (४) जो मवाद्‌ मौक्‌ दो उतो निका कर अनि | 


२ मवद निकलने की राह वनादेना (५) मदन्‌ व राह वना देना (५) जस्परका द्वा 
१ न्ध ओ 






















वचाय रश्वना ओर मवाद को सडने न दना (६, रागा 

की स्वास्थ रक्षा का भ्यान रखना । । 
| (१) जयेगके साथ रुधिर निक्ररहादीता जस 
| कों नंगा करके जं ते सन अता हो वर्ह पर तकाल || 
सप्ती अगली दृढ जमा दना चाद्य यदि क्यौ हृं स || 
के ठीकर्युह पर्‌ रक्ां जाय तो वहनं दीघर स्न वहनागनद्‌ || 
| हयो जातत, ओर खून बन्द दोने से भय प्रियजाता ६। _ | 

(२) जर्ष वत्ती मर मल याःगादे के दुकंड क्ण 
स दी जाय भौर उप्रके उषर्‌ साफ सा पत्थ का इक्डा || 
रखकर उपर से रूमाट बाधि दिया जाय । 


। 


पस्ारखुवा' का चणन्‌, ॥ 





र 


त 


५ ८ 


उधर्‌ कों हिख्ते इए माम हाते &। 
पुसी टूण्ने का इडछाज । 


दि एक्‌ यां एकसे अधिक प्तलियां टूट जवि तौ. फला" ॥ 
देन कगे पटा छः गज लंबी ओर चार . च चौड जतीके || 


आर पास सैचकरूर वापि कि सांस ठेने म पपटियां दिले || 


“6 क. 


न पाव अर्प) क्‌ दना सिरक्षा दना चाय यार | 


४.९ 


खपे धं दिया जाय । धि 
देसटी दभन का इलज.। 


ठीके प्ने.पर बगरू दो तीन रूम या कपडं 
| का गोला बना कर रखदे ओर चार इमवादी ` पट्टी खगा 


० ध 
|| २ रेच चोडा दढा ठेक्‌र्‌ बाच फे गिदे इकर पर सपेय || 
|| दे.लेक्िन चिपकने वाटी सिततंह बाहर्‌ कौ तरफ़ दो फिर 
इस लपेटे को सीकर वाकी टुकड़ा पठ एर से शार कर | 
| दूसरी ओर के वाजू के पेसे ठाकर षट त्फ कीक || 
छाई को छतीपर रखकर उमपर प्ठास्टर के सिरे को चिः 
|| पद फिर एफ ओर उतना वद्धा टुकडा लेकर उष पे || 
|| कलादे को स्थिर कर जौर तीरा दुफंडा कोनी के नीचे || 
| ते लाकर चिषे ताकि कोहनी उटीरदे । इष॒ दड्डी के || 
|| जडने मेँ ५ सपाद से आधिक समय लगता रै । 

। टूटी बाह का इलयन । । 
| वादकं ।ठ्ये गद्दी अर्‌ तीन तीन अगु चौडे स्लिन्य 

|| ठेकर एकतो कंधेपे कोनी ढे घाव तक, एक कंपेकेपीठे,॥ 

|| प कोदनी के दविनारे तक; एक वगर से कोनी की भीतर || 

|| वाटी नक तक्‌ जर एफ कंये से कोनी की बाहर "वाटी || 

॥ नक तक वीध जावे गरद्द्रया स्लिन्टमे दो इच -अपिक॥ 

|| सना हान] चार्य जिससे उनको उलटकर स्सिन्टके कि- || 

|| नारेसीं दिये जावे, क्डी का स्खिन्टं न मिल तो ओह | 
| की नाटी जादि कामम खाई जाक हे ॥ 

उगिय। के दूने का वणेन। “ `. | 

जा उगला दूरम द तो पतरी रक्डी का एक इकद्य || 

| या कडा कडा कागज के ण्डे की नडी के वरावरं उवे | 

|| जार साथा तरफ उगटी पर रखकर एफ ईच चौडी पटरी, 

म एतः 16२ दमरे पिरेतक ाधदवै, दोयं ए भरम्‌ तक | 























. 3 ॥॥ 


( ३९६ ) 


गले टय्का रहनेदे ओर उप हाथमे काम न ठेनाचाहिय॥ 
जंघकीद्डी का वणैन | 

अगर जि दुरे वा धुटनपे कुछ दूरपर्‌ टट जाय. ता 

| स्ष्टिन्ट जघ वधि दी जाय, रोगी को एर तस्ते "पर च्टि| 
देया जाय भर दां मो गद्दी एनी ठं चोड बनव) || 

जवि किंएफ तो घुटने के भीत्तर ओर दसरी उसीके टसने | 
र नचि अच्छी तरदसे आने भौर दोनों जांध'उन ग- | 
दर्यो पर अच्छी तरह फेठा रद । एफ आदमी दोनों कस्ये | 
फर प्पी रीततिमे पकड लेक टिट्नेन पै, दसय आ-| 
दमी ट्री जाको दोनों हायते तस्त पर पर्डे रदे जर 
धीरे धीरे उको नीचे उतारे पर बह जाघय्दीन होने 


न न प 


| । इत तरह दोनो जपि को मिलाकर तीन गज ख्वा|| 












[क 


रोर उपर रपे दिया जावै । 
ॐ पावकी उगली का वणन ( 
पाँवक्री अथुढीके टट जाने पर कागजका एफ मोटा पदा | 
उंगरी के भैत्तर फार राटरपे बधि दिया जावै -ओर | 
रोगी को चार पाई पर टिटाकर्‌ रके । | 
हदिया केट्यनेकीभ्सिं। |. 
(१) सिाम्पट फश्चर, इपर मे कवल दृडडा द्रस्तादे | 
खार म घाव न्द दता । |. 
(८२) कम्पाड. कृकरचर.+ इम म॑ दड्डा हटती है साल || 
फट जाती ह । ओर दूरौ इहं दड्डी के स्थान पर एक धा- ||. 
च हाजा) ,, ५ 9 


(३) डोपैस्ड फ चर, इड्दी का 'दथज। ना] 









( ३२७ } , 4 
॥` (२) फिचडं्रङचर, दट्यी का वचिरजाना। व 
(५) फार्मा न्यृट्ड क चर्‌, हद्‌ इका टृटकर चूहाजाना। || 
(६) मरटीपिल श्वर, दृड्ड का कई जगहे एुटना । || 
| (८७) इभ्य ठेड फ़ पचरः चड्डी के दरे दुक्डे का दतरा || 
| मधुम जाना) ॥ 
॥ (८) संजी रुचुडीनढ केवर, ददडौ का रम्बा || 
| टूद्ना । 
॥ (९) स्पार कश्चरःद्ड्डा की क्छ सा जाना।|| 
(म ड टुटने के पारेणाम - ॥ 
| दद्टीके दुटनेनेके २श्धे पीठे दका ज्वर दजाता || 
|| है दरारत १०० दज तक्‌ र्तीदे यदह बुलार स्यार दिन 
| मे उतर जातादे ट्टी दड्डी का इम्तहान वडी सावधा- | 
" | नी सेङरना चादिये। 

। क जोड उतरना $ 1 
जित तरफ का जोड उतराहो उक्त तफदीर्यग छेदी 
, (| दोजाती दँ मौर नोडका हिटना ओर काम देना रफ जा- || 
|| ता टे अतम जोड मे सूजन दोर पीप पड़ जात्ता है-यदि॥ 


$^ 


॥| जाड जंर्दा न चडया जायता उप्ता हया हदे जगदम 





















|| चरी भरनाती दे मौर द्प्ररी जगह पे॑द खग जाताहै। 

|| जोड चद्नेकेदोतरकञिद एफ यह किदङ्वी को इस 

“ ॥ तरीन से सिखाना फिजिम रादसे व दृटी है उक्ती राह' 
` {स अयने असली स्थान पर चदे-द्षरे जव वीच में कई 
भस्तुरुका हृदहाता उतत करा साद्धानी से उटम्‌ करके 
ह्री को टाया जाय्‌ 1 


जनन | 





श्वयो कादुय्जाना।'  '-'- 
| द्डीचोट ठगने से दू जानी.दै थी रसा 'दोता है 
॥| फ बोट एक जगद छगै ओर हङ् दूसरी जगदृकौ दटे जेमा 
| बल गिरने सेरदैषटी की दडी ट्य्जातीहै कभी 
पट्ठ। क सचावट से इडड टूटजाता इ। 


# टरो इई दडडी क्षा जोऽना 


ट्री हड्डी बारे अगको दीटा रखना चाद्ये फिर दूरी 
॥ रदी को ' ए दूसरे से मिलना, ओर मजबूत पङडन। 
॥| चाहिये फिर नीचे फे टक्डको नीचे की तरफ सचना चाः 
|| चयि फ हड्डी कं दोनों सिरे आमने सामने होजांय फिर 
|| पट््ठी को ठीक करके सखपा्चे वधि दना चात्यि-खपा्चं 
' | बहुत ककर न वाध्रना चाये न ब्रहुत टीटी वाधना 
चाद्ये कम्पौड फैकचर हो तो जस्म कों माफ करके ३. 
तेजस्यथ ( पटा नल )खगाकर माद्‌ वहने रहने कारव 
दिस्त करना चहिये जस्म छोर तो उसको चस देकर 
यडा केर देना चाये । 


य 


पी छगना $ 


यदि कोड फांपी पर टट रहादो ततौ उसे तुरन्त उतार 
|| ठेना चाष्िये-फंदाकःट देना चाहिये फंदा काटने मदन 
, ॥| ऊंची उठा दनी चाधि फ ग्टेका वाञ्च धट जोय जव 
॥| तक पदान कटे चदन को उचा उख्य रखना वादि 
' ॥ जव कदा कट जाय तो मदन ओर्‌ खात्री के कपडे 2/2 


| कम देना चादि सया है > वात > +" नीर 





























| कराना चादिये-प्नाषी स्य्फने वलाख्द्‌ तपि ठे रद्ध 

॥| तो ऽके युश अर छाति पर उड पताक खर मारन्‌ चा 

` {| ह्ये उपरे अगको उपर का तफ मलना आर छागेन्ध 

| य्‌[ एपोनिया दुखाना चाहिये । । 

( & अग से जना & 

{| थेडाज्लादौतौ जली हहं जगह पर ठंड पार्नाकीग- 
|| ददी रखकर ऽपे बरावर तर रक या उप्त जगह परं कोड 

| यन ठग छलि पडगरएहौ तो छट सूरा करर पानी 

| लै्छस्दं जर नीवे छली हुई अःपधेयां कमशखगवें । 
| (९) रुदगा* मांग; निशास्ता ५ भाग। 

( १ > जक अपसादृड ९ भाग, जिकं अकनाइड्रभाग। 
(३) चोरि एसिड १ भागः जिक जाक्नाहड २ भाग) 
जहां सथं काटे उषे दो ईव अपर सूतलीयाडोरीसे 

| ए नन्द्‌ ल्गदे भौर उप्त द्‌ सैचार ईच अपरणएकयां 

| निशास्ता ५ भाग इनके मिलाकर छिड्के भौर इस पर 
|| साफ़ रुई रखकर परो वरदे । 


{देष वचिशित्छ) 


सर्प कं काटनं क चाकत्पा। 
वदरी चिक्षैत्सा ! 


|| जा सप काटे उससे दो इच उपर सूतटी या डरी 

{ए चद्‌ लगादे घोर उप्चदसे चार्‌ ईच उपर एक या 
` ॥दो षद्‌ अर लगदे जिसमे वहां कारक्त का प्रवाहं रक 
| जाय ओर पिष रधर मे प्रविष्ट होकर खल्युका कारण च 
॥ रो चन्द रगाने क अनन्तर सपके दतां के निदान "पर 


क, ५, श 


"| तेज चाक्‌ आदि से तीन चार गरे रे लगावै जिसे 
















का जह्गटा खून अन्छी तरसे निकर जवे छि 
| जरम पर्‌ पाच धारं र यादे सम्भव हां तां वहा पर| 
| सि. गावें लिप्से जडीटा सून विक छठ निकर जाप 
| फिर उन चीर्‌। म पर्मेगेनट आए पायस सरद आर. उपर | 
| से एक पट्टी बधि या "क्त निलन क प्स्व. जसम को || 
तजाव कास्टक को त्तीया ददकत हुए केडठं अथवा || 
॥ गरम छाद्सेदाग्दया उत पर वारूदं रषकर. जलदे य || 
| दे जयुली या अग्हेके अञग्रमागपरस्पनकयद्ता|| 
| उपर फे पोर ते उपे काट डलं यदि शरीरकं किमा अर || 
|| सागपर कटि कि जहा चन्द्‌ लगाना सम्भव नदो जसे 
|| पीर आदि परतो कटे हुए स्थान पर एक चुट का भरकर || 
॥| त्वचा आर मासिका एऱ गाठ इक्डा आध इच क[ षरा 
|| पट डर आर ज्मो उपरक्त षिधप्त जलां । | 

, भीतरी. चित्ता ०४ 

साहकर एपरोनिया ९५ वृन्दं या सिट एपमौनिया एेरोमे- | 
॥| रिक ३० वद एक ओंस पानी भिलाङ्र पाव पाव अध || 
|| आध षन्ट्मे वारम्ब्रर दते रहै अथवा हिस्की या वर्गडी || 
| दं यदि रोगी, कमर दोफर उमे सृ आनेलगे तो उत || 
के दय पर अर नामि-के नं अर गर्दन,पर्‌ रह || 
| प्छास्तर ठाव उपक सेद्‌ स्थान म रकल अर पा कतरह ||. 
जेर अधं या वेहीर होने सगतो रागीको कदापि.सीन|| 
नद चर्कि द्‌ आदमी उपे दानां आंर से पर्डकर ट || 
| त रटे यदद उवा स्वासरुम्नेट्गे ती कर्म शक्तः 

स्वम जारी कराते र यदि उप्का करीर ठंड 








[उक जौ वग जर त्छरमो म गरष पानी दी रीत 


लग्रे ओर उपे इसी भरकर धेय वधाते रद । 

ॐ वाव कत्त का कारना 
जब पाग कत्ता या ओर कोई पाग जानवर कार 
| खायतो काटे हृए स्थान मे उपरर्यगया वाजुको खघ 
जरसे रिद फिर तच्छा तज्ञ दुरासे ष्टां दो तीन गहरे 
चीरे देकर ओर गरम-पानी स धकर घवो म परमेगनेट 
आफ्‌ पुस भरद आर फिर वहां पर गरम पानी अच्छी 
|| तरह से धारं फ वद खव धुख्जाय ओर तसथात्‌ षाय 
को सुखाकर नादरग्ट अ!फततिख्वर या नादृटरेर आपः मर 
|| करा या नाइ एसिड या कारबाचिकि एसेड या नमक 
| ए।१ड था ददकेत हए कले से या तेन गरम ठह भादि 
|| से जलखारे जोर तदनन्तर गाद्स ओर मरहम आदि 
\ उाचन्‌ अपपयद्क क ग्यम्‌ बर्‌ इक एचाच्स्म पूर्वर 
इनस्य स्युच कमारी मे अच्छी रोती है। 
| _ , ‰ भ्च्विङा ठक मारना 
|| परदिे छुं या किसी नोकरदार चीजसे चिच्छका ङक 
॥ निल कर उपर हन चीर्जो मेँमे कोई चीज्ञ पानी 
|| पीस कर कगादं } 
लायकृर अमेनिया, एपीप्ाकपोडर, डोरमपौडर, तमेक, 
, || नमर, कपूर, अफीम, दिया साई का मपाखा चा तारीन्‌ 
|| फा ते, प्रिदरी का ते निरका इत्यादि ओर सिट अ- 
` { मोनिया एरोमेष्क ३० वृद या यसंडी तीन वारं द्रम 
१ पान) भरं मरेलाकर पिल्यव्‌ | 
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् कखजूरे का काटना-& । 
काटने के मुकाम पर एभोनिया, सोडा, फिटकिरी, नम, | 
| या एपफीकाक पौडर गाद ! 
| * जदरटी मछाश्यो का कोटना # . 
इसकी विक्त वदी है जो कख्जूरकादै। ` - || 
8 म॒क्डी का विष्‌ कै  , ॥ 
| इतंकी चिकित वदी दे जो मिच्छ के विष एर्‌ वणन || 
| किया गया हे} । , 
8 भिट.ततया,मक्खी, या युहार का डफ मारना ®` | 
यदि खचा के भीतर ठक रदगया शो तो सृह या माचनं |. 
से निकाटदैयाएकचानीकेखिद्रिदार सिरेकाों इह क| 
| स्थान पर रखकर दायै डंक निकाल देनेके अनन्तर बर्ह || 
॥| पर एमोनिया या सोडा या पोटास या दियासु्ाह का माल || 
| या नमक लग } ४ 
& सखिया का विष % 1 
| सेखिया खनि से ए षष्टे के. भीतर पेट. ददे, जलन || 
॥ ओर पेचिस होतीहे ओर रुधिर संयुत # ओर दस्त आते | 
|| पराव बन्द होजाता है मौर प्रायः एक दिनिमंम्युदो॥ 
|| जाती है इसकी चिकिसा यष है कि तुरन्त र्टमकं पम || 
या स्टामक ट्यूब स उदर को भटी मति षेव या ए तोल || 
॥| राई महान पाप कर गरम पाना म ममलाकर पिरवे या|| 
॥| लिकमटमफास्न २० भान आध पाव गरम पनीर मिलाकर 
| पिखावं जिमसे अच्छी तरह बमन होज्ञावे -। ओर फिर 
| गरम पानी वार > पिंलकर अच्छी तरह छव वमन कर्व |. 








|| ओर फिर यदं ओपधि पिखावे' लाकर फराह पर प ¦ 












| या टिकचर फीराईं पर कछोरादृड ( दिंकचर स्टील ) | 
|| ओंम सोडियम कारबोनेट ( या मामृरी सोडा ) अधि म्म 
| या पाव सना पाव पानी १२ अटग पिहाकर फिर उन दा 
|| नो ओपधियों को ए दस मेँ मिलक्ररोगी को पिल 
|| ओर दि आवक्यफ्ता जाने तो यह अंषधि दो तीन 
वार्‌ पिरव । 

$ अफीम का विष 
| इस विपसेभिरमे दद होति यद आतीरै ओर षरि 
| धीरे चेतन शाक जाती रहती, आंखों की पुतयियां सुकड 
|| कर बहत शटी होजातीहै अधरे उजारे का ततान नरी रद्ता 
॥ चहर नखा या पीला पड़ जाता बदन ठंडा ओर पसीना 
|| ठंडा आता दै सांस कौ गति मंद पड़ जाती ६ ओर यख 
|| से अफीम का मघ सकीहे नाडी मंदी चसतीहै। ` 
| चिक्िस्सा-तुरंत स्टमक द्युव ठ्गा कर उदरं को 
|| घो डालना चाये या डेढ तो राई का वर्णं पान भर 
|| गरम पानी मँ मिलाकर या ३० ग्रेन जिंक सर्फ अध 
|| पाव गमे पानी मँ मिलाकर पिलाना चाहेयेः जिसमे कमन 
|| जआजाय ( बहुधा अफीम का अमर दाजाने पर मनकी 
| जोपधे निष्फछ होजाती है ओर वमन नदी दती) किर 
| वार वार गरम चाय या कडवा प्ठिषे अफौम का चिप 
| मारने के लिये पुटासियम प्र्‌ मेगनेर का वडा प्रभाव है 
| इसकी मात्रा ५स्तीदे॥ 
इति 








= ~ 








बृहत जरांही भका | | 


पच्षा भाग 
















[गीर 


[ +» अक १। 


लियो के ख्य रोगों कौ चिकरस्सा । 

छो छो बहुधा रजो धम सम्बन्धिनी वीमा् अस. || 
दुखदा दोती ई इन्द के पर्णाम से प्रायः गै स्थिर | 
होने ध काडिनाई होती दे यदि गभे रहा भी तो सन्तान || 
| जयाय, सेगी, अगहौन, जर्‌ बलदीन होती - दै दैज्ञ की || 
|| चीमारि्ां रषी बुरी हे कि स्लीकां जीवन सत्यु के समान्‌ || 
| दीजातां है जोर बद संसारके फिसी काम्‌ की नदीं रहती || 
|| इस प्रकारके रोग उन सिर्योको अधिक दते जो दथ || 
|| से कट काम्‌ नदी कश्तीं बेटी वैठी आराम तछ्व अर | 
|| नाजक मिजाज दो जाती जीर एतो स्यां धनवान अर || 
अमीर घुने मे बहुत दती दँ अयने .शरीर्‌ | क आर्य 
| ओर ट रखने के हैठ से छर कामिनिया क चाहे $ || 
| काम काज करने जौर चरने किरतेका अभ्या रक्तं जर | 
| यदि कोई रोग उन्न हो तो रुत उका चिष्ष्सा का|| 
॥ प्रयत कर जब रोग पुराना दो जाता हे तो. बहुत दिनेमिं॥ 
|| जच्छ दता द जर कमी २ असाध्य होजाता है रजो || 
| यै के ठीक न होनेःके कारण कड मरार के रोग उलन || 
। | 
























ॐ रजक वद्‌ जयवाफ्मद्यना ` .. 


॥ यहरोगंदोप्ररकादे एक वह जिसमे रजा षदा 
|| होना इन्द्‌ दोजाता है दसरा बह कि उसङ़ प्रवाह मे कौ 
| रुद्ावट रोजाती। हे परिटी प्रकारफी बीमारी सदैव निवैछ 
|| अर नजुक मिजाजस्ियों को हा करतीहै कारण उस 
|| का यह होता क्कि उनके गरयीरभं इतना साधर नरी पैदा 
|| टोता जो उनके रीर का परोपण करके रज को प्रवाहित | 

॥| कर स्रः अर्थात्‌ रजरक्तपेदादी नदीं दोता-दृसरे प्रकर | 

( 





---- = 


४ 





|| क। रोग यथात्‌ रजका ठक जाना यह कमी कमी बल- 
वान यो को दोजात्ताहे उसका कारण पिर की ऊ | 
ष्णता से सूच्रनद्रयमे जटन का पदा दोजाना दै कमीक- || 
म गमौ्चय्मे षव दोजनेसे एसा रोग होता कभी 
सर्वक ल्ग जानेस ह्ज रुक जाताहे कभी अचानक दिर 
को सरमा पहुंचने से यह रोग होजाता दे कभी शोक ओर 
दुख फे कारण होतार) 
8 चिकित्ना % । 
यदिष्खी बलवानरै तो उमको चल्मे करने का परि- 
श्रष करना चाद्य ओर पुरुषे अधिक प्रगते रोक दैना 
चाहिये यदि मल कटिनाई से जौर देस आता दो जओर। 
छस्ज रहतादाता कन्न दूर्‌ हाना जपत दनां चाय, 
जिस से दस्त सफ ओर खुलकर आने लगे ओर भोजन 
नरम जर दरदा र क्म खाना च।व्य-माप्त मर - 
मारिरा का सवन करती दैतोउः से पण्ठज करना चा, 


५ 


न्प 


"प्यः 


# 


3. 
ॐ 





| देये आर रजक नियत्‌ समयक द दिन परे पर्‌ भेगनट 


|| जए पोटा एर रत्ती केकर रोटी के गृदै.मं मिला. कर| 
|| उतम दो गारिरया बनावे ज्‌।र एक्‌ एफ गोटी .तीन्‌ २ 
| घटे के जन्त्रसे दनी चाद्िये-यदि सची वमङ्ारं अर्‌ 
॥| नाजुक द तो उकं भाजन का एसा प्रवेष करना चाय 
| फ जो पस्तु वह्‌ खाय यह्‌ बल कारक ओर रल्क सप्र 
|| तति पचजने बारी दो द्ध थेडा थोडा प्रणाम भ उका 
॥ देना चारिये जर याड. इाखीरी कराना चाध्यि-अर्‌ || 
|| यर बध ओपधिपां जपे सारः चांदी साने कौ भस ईइ || 
|| सादि देनी चादिये-पदि सदी कै कारणप्ने रजका आना || 
| सक^गया हो तो कमर तक गम पानीमें वेठाना -खुनापितर | 
॥ रे-इत गरम पानी मे यदिराई भा मिटा दीजायता उः || 
|| तम टे बिञुरी के लगने से अ बहत फायदा रोच्ाहं घ- || 
|| दागा सौर दग का-तेवन करने से रज खुटकए अजता || 
| दै सोर भी इसके अनेक उसे दै परन्तु उनका देना अ- || 
|| नाडो मादी का. काम न्दे इस च्यि नदी टिकते गवे। || 


&& रजका कृष्ट के साथ आना 




















||. यद रोग एमा फेस हुम प वहती कमः खिर्यापसे || 
त [त [3 
॥| चन होगी यद द्र उपशरदम्‌ का दृःतादै लेपा म परमब || 


|| कठ भ रोति इसके टकषण यदद कि रज नियत रमय पर || 
| जोर नियत परमाणम नही अत्ता कमा जायक अतिद पर्न 
| बहधा वम आर दरदैके साय यद ददे मृतरनद्रपर जर्‌ जि | 




























होता हरसो रक्तं निकटता है वह कभी जमा | 
आर करभ दुक्ड दटुर्ड जम हुए मिकल्ते है कभी रसता 
प्रतत हत्त हक गभ गेर गया हे मूख जाती-रहती है ॥ 
याकम इजा ठ इक दटाज मँ बड़ी सावधानी करनी | 
वाद्य आर करिरी हुशियार जडी डाक्टर से “ सीकुयम्‌, | 
पजाह यत्र दारा जो मवेहि म उसा जता है प-॥ 
का करन चादियं उप्ते यह मात्‌ होजायुगा , 'यह || 
ग सवि कारण देया किसी ग्माशय ङौ वीमौरी के || 
कारण ६ उसी ॐ असुतर चकितता करानह बाहवे चदि || 
जन्मकाल तदय गमाराय वा शु संचित हो तो उप्त || 
फ यन्बरद्ारा चङ्‌ कराना चादियेहमरगि म मी कमर्‌ |. 
तक गरम पानम जथ षष्टे से, एक षष्टे तक वैटना || 
देतकार। द पएपाक्क्वाना एरु मान या जाधी ग्रीन एक | 
ए वृण्ड क अन्त्र भ देना फयदेमन्र है.कथी २ दस प- | 
द चर अकम कज क थोडे गरम पानी के साथ | 
भकाकर उपक पिचकारी गुदम देना फायदा करती ६ । | 
४ रजका रक्त अधिकता से आना , | 
यह रागद्‌ा प्रर रताद एफवहस्ि जिम रज ॥ 
। क र्त अधिकृता से निकलना है दूसरा वह [9 निश | ' 
1 गृभाय स उत्तम जर्‌ लार रंगा रुधिर खारिन हो| , 
प ६ इसके रक्षण यह दै (4 दर्‌ मात ध अन्त मे रमाण | , 
हता ह कभी कमी परे मने च्‌ तन तः जता | 


क (न तके जता रहता दै कमी | ` 
फ़ दो तीन सपाद के पच्‌ १२१ पत्‌ आने ठगता 2 कमी 


पाच आनि ठगता दे कृभी र | 





वि 


र = 


1 
भी षड जोरसे ददं दोतते अल्यन्तक्ष्टदोता रे बीच 
चमं कभी कभी सफदी बरती हं आंखकि आग धृन्द 
तीत रोता दै दृदय धड्कता दे कभी वायुगा क राग 


(+. ४, 


# रोग के कारण दोलाता है चहरा ओर पवि, सूज जाति 
क्मौ गभांश्य बाहर निकछ अता ई इस्कं कारण न 


धा यहदहै.किं गमागयम कई जखन या घाव दता दे 


थता वव्चों का अधिक पैदा होना, - पुरुषा अ- 
प प्रसंग करना, रजका मँ सदी का ठग. जाना ` गमे 
ब दाना मीदताहं।, , 

% चिरा % 


सोशिनी कनो खुखी ह्वा म॑ रहना चादिये मूत्ेष्धिय प्र 


भ 


मौर उसके ओर पास ओर कमर पर ठंडे जर के छीटे | 


ती रदे पुश्प का प्रसंग त्यागदे यदि ओर कों अयुचित 


दुः 


गसन हयो उसे छोख्दे यदि स्च वट्वान है ओर उप्तके' 
शरीर म रुधिर फी अधिकता हे ओर यदी कारण रोग' 


का है तो उपमो जस््मव देना चादिये ओर इछ व्यायाम 
करना चदि यदि तर धावद तो उसकी चिकित्सा 


परचिकारी दारा अषधि पहृचा एर करनी वादये ठंडा. 


जगहे म रहना चाहयं वर्फ्‌ का सवन, करना चाहिय चर 
का दुक्डा कपटम्‌ टपर कर्‌ मूनरन्द्रय म रसना . चार्य 
केभी कभी हींग सर अफौम कौ पिचकारी युदा र्म,ल्मानं, 





्‌ आने ल्गतादहेदेसरागमस घा अत्यन्त दुष्छ दहीजा 
है क्यो किं रुधिर अधिक निकल जात्ता है जषा कमर || : 
९पठमें ददं दता रहतादै कमी कभी सिर ओर छती 


~~. भ 


४ . °. 


३ सून काआनार्वद दो जाताहे रंग इ जीन सफम्‌ 
अन पानी र दम, यदि उपदशकास्ादटे तो उदं | 
षैकिपा करनी चयं । | 
` सफेद पानाका निच्छना . =, | , 
म रोग में बहुधा खयां कष्ट ` सहन करती है कदाचित | . 
कोसी श्य रोग से वची होगी यह रोग युवा पुङ्कमारियो | 
फो अधेक होता ह प्रथम अवस्थार्मे शिं इतकी चिकि | ` 
साकी पर वाद नदीं करती परन्तु वठङ़र यह रोग इमाध्य || 
दोजाता है उप वक्त गरमी भौर मलन प्रतीत होने र्गती | 
दे आधिक पुराना दोजाने पर ` ददं ओर जलन नहीं रहते | ` 
परन्तु सफेदी बदस्तुर जारी रहती ह खी बहुत दुवह दो ॥ 
जाती दै. दिल धडकता दै कमर ओर पीठे ददं होने क्गता | ` 
ह तपेदिक ओर सिर का राग दोजांतादै पाचन शक्ति नाम 
फोओ नही रहती पानी कमी कमी कं रंगका वहता 
कभीचेरगहोताहै कभी दृधके तस्य सफेद कभी पीला 
ओर कभी पीप फ सदृशं होता है दिन मेँ कितने ही कपड़े 
तर दोजाते दै हस रग के पदा हने के कटैएककारणरहै | 
वहुधा प्रसव के पर्चात्‌ शरू होता है सरदी म गम वस्वो | 
का पूरे तोर पर नपठिनिनाञते कान पहिनिनारजका 
वरम्बार आना सी पुरुष का अधिक कार तक एकव || 
रहना इस रोग के पेदा दने का कारण ह । । 
ॐ चकिता 8 6 
प्रथम सेग का कारण निश्वय फर तदपरचातत वह्‌ कारण || 
रर करज यह रोग प्रवर दोगयारो ममी जन ओर 





हः ( ३४० ) | 
रकी अीधक्ता होतो देरप्रै चिकित करनी चाहिये | 
रर का वख प्रकार अरिपम्र स रखना चा्हुयं दस्त साफ ॥ 
ने वाटी कोई टट ओषधि खानी चहिये युनथने-जल | 
अपने अग कें धोना चाहिये पुरुप के सगसे ओर एसी | 
तोँसेजा कामोदीपक दो परेन करना चाये जवं || 
ह पुराना दाजायतो कव्ज करने वलि अरकोःकीपि- || 
दारी ठगानी चाद्ये जओपधियों का पिचकरी दारा भतरं || 
क पहुच जाना अवद्य है सव्रते उत्तम आौषधि फिट | 
प्री ह यदि इमका सेवन ङखदिन तक किया जाय तो | 
वश्य दितकाश दयो पिचक्र्यकी कुढ परीक्षित भेपथियां | 
चे छी जाती दै । 
( १) नद्टरट आफसिटवर 3 गरन पानी माधी छटाक || 
(२) अनार की छाल आधी ष्टा, कीकर की छठ || 
पधी छटकं पानी एरु सेर, पनी मे इन आअपधिर्यो का || 
गट ओर छन कर पिचकारी कर पाना मतर पटु || 
मना चाद्ये । |, 
(२) सरफेट आफ जक एकड़म, पनी एक १ पिर || 
देन म तीन वार पिचक्रारी करं । हि 
८४) पुटप पर मेगनीटास २ रीन पानी एक १.ओसि यह | 
भरोपपि उस वक्त कम्‌ देती दै जव कि वद्बदार्‌ पानी निकटं | ' 
टगत्तादे। ¦ 1. 
(५) अनार की छठ आ सेर्‌ वायविडग ६मशे,.एक || , 
सर पानी भ डालकर जोश कई जव तीन पौव रहनाय तो श्प || 
मे मूजद्द्रियकोंषेतरं। ॥ = 1; 








# खानं की. जपि | 
सयुन्दर सोख २ तोला छोरी सौर वडी माई २ तोला || 
पर्टग तोड २ तोला धे के ट ^ तोखा कमरकस २ तोडा || 
ङ्च खड २ तोटा सवके इट छन कर चौद पुहिया वनयं |, 
ओर सुबह ओर्‌ साम खाना खनि $ एक घण्टा पीठे एक | 
एङ पुडिया गाय फे दध के साथसखानाचधियि। ॥ 
॥ & प्रव काङका कष दुर्‌ करने ओर सरल्ता सें & 


& पदा दानि कं प्रय्ल ॐ 
नीव दिखी हई ओषयि उप्त हर्त मे दैन चाहिये जय || 


ङि कच्चा होने सहत देर द्गदं होयाप्ट मं मरजानं 
|| की सम्भावना हरो इसकं भ्रयोग्‌ से यदि बच्वापटर्म मरभा || 
|| गया दो तो गि निक आगा । ् | 
| (१) अजमोदं को घोट कर उसभ से रस निकरं गौर || 
| इस रस म सनक वस्र को तर केर ओर गभ॑शिय के शख || 
॥| तुदः उस पसत्र को पुव । 
|| (२) उगरोक्त रस कै पिलने से भी वदी राम्‌ दोताहे। 
|~ (३ )गन्दना के रसको गरम पानीरम मिलाकर पिन 
॥| ते श फौरन लड़का बाहर आ जाता है । 

॥ (४) सन्नर की शठयो को बाशक पीस केर मेदा ||, 
# दर स्स यते आधा दाम १ तोडा अगरनी.शरावके || ` 


॥| साय पिद । 
| ८५) कोर शोडडरेट २” रीन वच्वा दाने से पिट, || 


| दष्टे षष्टे ॐ वादःदेनावाध्यि। * 































बच्चे का पेट के अन्दर मरनाना- 

(१) हइसफेचिहुर्यह दं नि घी की छतिर्या दी 
| नीचेको बैठ जाती (२) घ्री फे पटपर आरं 
| नाभी के निकर अधिके सरदी म्म होती है(३)पे- 
व गदख द्ये जाताहे यदि थोद्धीदेर पराव को किसी 
पात्र म रक्खा जाय तो गदछापन नीचे बैट जाता (४) 
वच्चे की हरकत अथीौत्‌ दिख्ना डरना बिखर, बम्दहो | 
जातादे(५)घ्रीकानाकर्मे मे इगन्ध आती दहै(६) 
करट यददन पर शदे के गोले क तरह बच्चा दृसरौ || 
ओर गिर पड़ता हुआ. प्रतीत होता दे इन रक्षणो से दाई | 
को भटी माति निश्चय कर ठेना चाय कि वनच्चा' मर | 
गयादहेयाजिन्दाहै। , ˆ `! ~, 
% चिकररपा | । 
(१) जमः निश्वय ही जाय किं बच्चा म्रगयादहेतो|| 
अपी के क्वाना, २० ग्रीन ठेकरं स्रीको पाद । ( 
(२) जूफ़ार्ताखाउवार कर गाढ़ा.गाद्ा. गरम गरम्‌ || 
 पिखद ुरदा.चच्चा फीरन बार, आ जविगा-यदि कट || 
ट्कंडा अबिरुका भीतर रह जय तां यह ओषधि फिर 
ओर रोगन बादाम सखीकी मूत्रेन्दरिय. ओर गभारायफे भी 
तर चारो जर मठे ओर पेद्पर सेक क इसमे ववा वारं 
आजयेगा यदि किसी पधि ओरं प्रयोग से चच्चा वा्हैर 
न निकरे तो जरादी इडाजसे . बाहर निकल्वाना, चाधि |` 
8 प्रव के परचात्‌ रुधिर्‌ का प्रबाद ॐ | 

स प्रकार का रक्त प्रवाद अविर के निकलने समय या॥ 





















पदा होने के कुछ षण्टेया कहै दिन के परे हआ 
करता है यह बड़ा भयंकर है यदि इसका उपाय तुरन्त न 
| जायतोवह सखी की मृछु का कारण होजाता। 
8 रोगङ़े कारण , 

भरतव के पीछे गभोशयका' ठीक तीर पर न सिङकुडना 
ओर दीला जर कठा दुआ दोना इस का एक कारणैः 
अका जस निकाल्नेके लिये हाये पकडकर सच 
ठेना दसरा कारण तपरा कारण भवलफा दुक्डा गभा 
राय के भीतर रदजाना-द 1 

ॐ अन्यान्य कारण य दै 


वच्चे का जद्दपेदा दो जाना ओर उस वक्त गभीराय 
पर्‌ हाथ से द्वावं न रखना जचा- का. जर चलने किरं 
ने ल्ग जाना मल मूत्रकेत्यागनेके चयि जोर करना भ- 
सव कालम गभार्य के भीतर घव होजाना जच्चाफा 
अधिकं गरम मकान में रहना अर अथक गरम वस्तुं 
का सेवन करना । 


&& रोग के चिह्न 8 


म 


भयिफ़ रुधिर निकर जने से चरा पीठा ओर हाथ 
पावि ठंडे दोजत्तेर पसीना ठंडा आताह नाडी बारीक ओर, 
तेज चल्ती है आंखों के सामने अघेरा आनाता मूर्छ 
आजादी दै.दारीर कंपने टगता हे । । 
ॐ चाद्लषा ॐ 
स्रीकोभारामसे चार षेपर वित लिदर्व ओर दि- 
न 





|| रनेनरद मकान की सव खिहिकियां खोख्यं दाह गर्भ 
|| राय के भातर य्टोठ कर देख यदि अवि या अिस्टीके 
| ट {दि यारुधिर के चछ मोचजूद दहा तो डोगपिरज 
|| एनमासिरज दरा कार बोखकः छो शनप्रे गभशियरे धोकर' 
|| स्वच्छ फर द्‌ गमारय दोटयद्येतोपेय्को दवाव भर 
|| रर हासते १५ ओन सफूफ-अमेट थाइ. पा्नाके सथ याः 
|| ९५ चन्द्‌ चिकुदृड एकम टरूक्टजाफ अगः एक आतत पानी | 
| मे भिरक्र दे तीन्‌ बार आधा वट ब्रुं पप्र च 


| रकं ओर यदि रोगिनी कमजोर न ही ता सदं पाना, या 


=. 


बर्फ के पानी कौ पिचक्रारी गमाखय, मे करं परन्तु यदि 
रोगिनी करमरोरदहयो ती यष प्रयोग न करं यदि उपरांक्त 
प्रयोग से रक्त बन्दन दोतो टिचर स्य॑र एक दस्ता, पानी 
आट दिस्ा मिखकर पूतरेन्दिय म पिचकारी करं या 1र- 
॥ चर अयोडयन' एक दिस्छा पानी <° दस्मा मिखकर 
|| पचक कं<-यदिः सोगिन कमङेर हो तो बराड, वा. 


|| यगे भिकचरया दूष मँ जडां कंय्कर दे पोट वाइन भी 
|| फ़ायद्राकरतीदै। ˆ 


६ छादी का पकजाना क - - 


श 









|` यदि छाती का नटुना.साफ नही रखा जाय तो उस 
|| पर द्ध जमेकर फटलजात्ता दै ओर कष्ट होता इस ल्थि 
॥| वच्चे को दृध पिदाकर्‌ दुनहुे को यनन पानी ते षो 
|| देना चाय ओर अतियो मी 'दिनमें एकदो वार षदे 
| ना चीदिये यदि घाव दोजाय तो उच्चे को उस' छती का 












॥ द्ध चठ पलना चाद्यं आर उप्त पर्‌ यह मरहम टगाः 






ॐ चचक माता या दीतल 


॥ यहएकप्रारका ज्वर ह इतक आदि. मे जडा भाता 
(| टे फिर अधिक ज्वर जजातादे आर स्वर कं आनेसे ४८ | 






| रोग की चत किसी दूरे रोगी के वस्र के खरी करने से || 
यावाकद्वारा आरोग्य जद्भी मे असर दर जाती ह य || 







| दिनि इन दानो म पानौ भर जाता है पाच दिन भत्व || 
|| दाने के चारो मोर्‌ सुध! लकने टगर. ष्टे दिन नार || 







|| का उ्वर शेजाता हं १०४ ओर १०५ दन का हरारंत दो ` 
॥ जातीं दे दम ठैने जौर निगलने भ कट होता दै चरा || - 







न ऋ 


र्व दिन दने रक्षने रग्ते ६ ग्यां दिन सं चोदद्व दिन | 
|| तक उनप्र खुरंड वन जातं इक ऽन दिन यह सु{ड उतर | 
| जाते द ओर फिरखालपरसे च्छ्म सा उतर जाता 







{ ना चार्हुयं । जक सस्एटृड एक इम या, वरिम एक । 


|| दिन दानां के भीतर का पानी गाढ़ा होकर पीप वन जाता ४ 
|| है ओर्‌ उनकी नौके उभर आती है इस दिन फएिरवदे जोर | ., 


|. इसरोगसेकमी २ "ओर्‌ रोग भी पैदा सेजाते रै इस ( .. 


५५४ ~ । ४ च ब श ् 
|| क इत कपडो मँ रुगी हहे कह वष पठे तक. भी अर 
| करपी रै रोगी को अलग कमरा मे रखना वाहये नात 
|| शेषके ओर रोगो को उससे अग दहना चाहिये रोगीको 
|| दवादार कमरा मे रखना. च्टिये ओर .उ् केषर का फारत्‌ | 
| असाम सव निकार देना चादिये यदि मकान तंग हो | 
|| ओर अलग मश्नान मे रखने की शजहशन हो, तो रोगीको 
|| सरकारी अस्तार 'मे पहुंचा देना चाहिये ताजा दवा.के 
| अने जनि क स्यि कमरे फी 'ख्डकी खुली रखनी. चाधिय 
| यदि जडिकामोतिम दो तो रोगी को कम्बल ओकर 
|| रक्तै भगर कमरे  दरवामे सिडकी विर्कुर बन्द नं रकं 
|| कमरे फे दरवाजे पर एक मोरी सूती चादर ओषधि भँ.मि- 
|| गोर छरंका ` द जिससे कि. उसकी वायु दुरे कमरों मँ 
|| लाकर अप्र न क्रे चाद्र्‌ की तर करने कं ये करीरम्‌ 
|| या .कवानडेज पोदड अच्छी आपि है, रेते रोगी कं 
|| पा चिकित्सक अथवा दूसरे ,मदुष्य को अधिक दरे तकर 
|| नरी उदर्ना चा भौर -दूसरे सेमी 'फो देखने से पिरे 
| स्नान कसः कपडे दद्र छना ओर अपने हाथी कोम- 
करी छोरन इत्यादि से ' साफ़ करठेना -चाध्यि जोर जरा 
| तकः दोसे. सफाई रखनी चाहिये जव रोगी अच्छा हो 
| जाय ओर्‌ रोग युक्त स्नान, कराया जाय्‌ ता रागी करस ||. 
| अगके जीर बाल कीचक ताकत के मकरी खारन्‌ 
| ते सब पाक ओ साफ़ कर केना बाधि इष संगरे 
| यपि -यूनानी हकीमौः केः मत से ओपपि दी. जाती 8 
परन्तु जपामि का सेवम~खधिक हित कारी न दत नदीं दीता || 






































+ 


ध का प्रभावं कमं करने फ टये | | 
तकलीफ घटाने के स्थि ओपवियां देते ह परन्तु जश्च 
| प्ररोग विना किसी उत्तम चिक्धिस्तफ के नदीं करना चाहिये । 


& मोती स्रा ॐ | 
यह भी छतका रोग है दसम पिले हश्का जवर दता ई 


|| जौर उसके २४ चष्टे पे पीट ओर छत्रीपर खयै सुश्च 
|| दनि निकर अति दै । 


ॐ रोगकाकारण कै 
हमरागकादूत का सप्रय यथयन दं दृध. पानं व 


| प्रायः ७ प से कम उमर के वच्चे बहुधा इप्त रोग भस्तं 
|| ठोते द च।र वषै से ठेकर १२ वधे तकं फी उमर कै वध्वो 
| को यह रोग वहत कम दोता है १२ वेषं से अधिकं उमर 


| वाख ठो यह रोग कभी २ शेता इस रेग की अवधि लग 


|| मग ३३ दिनि की दत्त है पष्ठिरे साधारण अरं हतार 


|| जि्के २४ घण्टे वाद्‌ गरदन, पीट, ओर छती ' पर कछ 
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सख दाच [नकट अत है जनम १२ स २४ घण्ट क्‌ं अद्र 


|| साफ़ पानी भर जाता तीसरे दिन दाने पककर परिया 
|| घटे दिन सुख जाते ओर सातवें आठवें दिन खुर श्चड 
|| कर हां गुलाबी दामे रह जाते यदि सब दाने एकदी वार 


।ओ निक्ड अयता राणपु सप्तहर्म दा दृर्‌ इ।जाताह कन्तु 


|| दने भ्रायः दुसरे तीसरे दिन वि कभी २ चौथे पाच्यं 
|| दिन तक भी निकरते रहते द इमल्यिं राग के दूर शने 


॥| ते अधिक देर ठग जातीरै इ रीगके कारण अर किसी 
| रोग कै दोने की सम्भावना नदी ६। । 















& वेका 8 
. वनिं ते निकलने से पाड रोगः का प्ह्वानना | 
ह वर्‌ फे प्रारम्भ क्रा २४ घृष्टे ब्ध दासे पारे पीट 
पर नकटतं हं पच्च दिन यूष जात है रोगी को आराम, 
से एफ साफ़ कमरा में रकं सोजन दाय का गौर पचने 
वलादे यदि रागी मताका, दृष पीने बडा है तो. प्र 
कामातावादृहंको भी इश रीर पचने बाडा भो- 
जनं दना कृहिय याद वच्च फा फेव्ज हता दश या २० 
ग्रीन फम्पौडपोडर आफरूवपं अथवा थोडा अदी का तट 
दं जिस्मेएफवा दोः दस्त दोजांय अगर ज्वर अधिक हों 
तो यह ओपधिद॑ः- | 
८.१ ) पुरासं पुतीयापसत ४० भ्रीन, पुयाप्ी नैटरासत ३० 
। ग्रीन, भगनेशिया सलटफाजश्डःम, टाईइकर एमोनिया एषी 
("देटम द्म, सिरिर्ड्थर्‌ नाहर २ दाम, एकुवारकषः 
† जास, इन पवको भिखाकर इनम्‌ से बड़ी उमर के रोगी 
॥ प्न अधी आधौ ख्यक स दो षण्टे बद पिटं क्म 
॥| उमर के ष्ये दे आधी, खुराक द दाना द खुजली दर 
करने क ल्यिकैकरवाटरसे पचा चये! ` - 
. -- सपरा $ 
यह एक प्रकारका चूत से ठगने बाला स्वर है इस 
,॥ पद्रिठे गरखा ओर जकाम-होता है ओर चौथे दिन अगं । 
पर हुत्‌ छट रार रग के दाने निर अति. द । । 
8 


५ .-" ॐ. रोगके कारणक. - 
स्मरोग ङ छत में एाप्रच्धार शा सार हताष्ेजा रागा 






् 
॥ 


~ 


(२४९) 


फ नाक, युश; अर पीने के जल म पाया जाता-है यद 
| ॐ पृक्ष दरी य॑त्रदारा-दखा गयादद्ूल क । 
वस्यो, यरतना, पुस्तकौ, ओर विष्यो इत्यादि के दारा. ' 
तनदुरस्त मदप्या तक पुव सक्ताहै यद रोगमी वहुधा | 
| वरच्या का होता दह। | 
&& शग के रक्षण . 
छत छगने फे १० दिन पीठे रोग के चिह्न आरम्भ, द्ये 
|| जातेदं प्रथम जाडसे-ञ्वर, सिर ददं जुकाम दोजाता ३ उ- |` 
|| यङा जर छक आतां ३ आवाज बेठ जाती है तीसरेसे | 
| पचवे दिन त परिटे चहरे पर फिर सव अग प्र दाने |. 
पैदा हो जते ६ ज्वर पट जाता है सात्वं आसं दिन दले ॥ , 
| सुरक्षा मृनीसी उ्डने लगती दै दश्च दिनम ज्वर, जाता ₹-॥ 
|| ठता दै यदि ओर को रोग शामिल हुमा तो देर मरं जतता| 
॥| दे कभी २ यह रोग अप्राप्य होजाता दे वदन पर सिंयाह || ` 
|| दाग पड़जाते ६ पेम ददं ओर कले रंगे बदवृदार दस्त | 
|| आते हं जोर रोगी मरजाता दै। 

ॐ विता ॐ „ ~> | 

| ग॒ केदिनेमं काम के लक्षण प्रतीत देते दी. , 

( रोगी अख्म कम्म ठडाद्वा सं वचाक्र्‌ रक्षे बाहर्‌ 1 ॥ 
नं 





















> ५, 
॥ 


| कताम जय फ हरारत १०३ दरञज से अधिक हो हराःत॥ 
| घटने के यि ट्डे पानी या युनयने पनीर्मे स्पज यानः 
| रमं केषडा कर निचाडइ कर उसमे बदन कों प्रदं 


| कज हो तो उमर फे अनुसार अही का तेख्दं सरी 
| जने से दने ठिर्ईर जाग जर अच्छी तरहसे न निकट. तो 
|| गरम पानी स एपे रोगीको स्नान भी कराया जाता ै.यु ` 
|| जली फे दुरे करने के श्यि बेदरेपर वेजेलीन, ओर शेष 
| गपर कारषालिक आयल रग वेधनी भौर कमजाररीकी 
॥| रारे थोडी दहिस्छी पानी मेँ पलार ' पिलत खना 
| रलका ओर दी पचने . व॑डा दष षाबूदाना इत्यादि दं । 
॑ क -कनकेड या गल युए 

| यरे भी एक प्रकार का पसे ठगने बा ववाहे बुारं 
|| हे जो बहुधा नई उमर के ख्ड्को र्डकरियों को हा कः 
रता दै ओर जिसमें कानऱ पीडे की िरुधियां सूज जाती 
|| दं कभी जवान उप्र दमीको भी यह रोग दोजाताहै। 


% रोग के लक्षण कै 


|| षटून रने से < दिनसे रर दिन पे राग के. रक्षण उ- 
॥| एत्न रोने र्गते द पारे साधारण व्वर दीता दै फिर पः 
| हिलि एक तरफ कान के पी ददै होकर वरम दोजाता हं 
[| ओर एक दो दिन बद्‌ दूसरीः आर वरम हीजाता ६ 
| गाङ्‌ ओर गरदन पएरटकर एक दोजातदं सुह खोटन भीर || 
|| सने पीने में क्ट हाता हे अग ज्वर छ अधिक हाजाता 
डे जवान आदमियों मेँ कभी यह रोग अडकरोष की अर्‌ 
॥| चरा जाता है ओर जवान श्यो मँ छती ` ओर. गभौशय 
|| ॐ ओर इक जाता-है कमी कमी इस रागे. रोगी एक 
|| कान से बदरा हो जाता दै] ५. 
































वः . (५१). 
निरिताः 
छचिक्षेत्षा & क 
रोगा को सरदसं चचाये रं ओर चार पंच दिन त्क 
विस्नर पर लियं रहं -उद्र को मठमे खच्छ करने कै | 
लिय इछ सोपधि देकर कञ्ज न हनेद्‌ उदर्‌ इस ओषधि | 
से स्वच्छ ष्ोता हे८१) मेगनोरीया सल्फस ४ दाम्‌, 
टिकवर सना २ डूम, पानी ® असि तके सव को पिराकर 
प्रातः कार -पिखर्वे-तश्चात्‌ ( २) सिरप फेरी आयोडाई ' 
१ इम.एक आत पानी मे भिाकर सुबह श्याम दते रहे \ ! 
याद्‌ राग जडकाष का ओर चला जाय तों कानके पै 
अक रागक स्थान प्र राई याप्डास्टर उगाकर -सूजिन्च 
१द/ क९ [जसे राग अपने अपतद, स्थानपर आजप्रे यदि 
वरम अधिश्टौ तो उप्त पर कई जोफे ठ्गवत नदी त्तो ' 
टिकचर अोडियन दिन में तीन चार बरार -रगाया -कर 
या उसे फकाठेन से सेक कर उत॒ पर बेखडाना ग्डास- 
रानकाल्प कर के उपर सं गरम रदं रख कर बिि। 
जर यदि गिभ पीप पडजायतो भीरा देकरउस की 
उचित चिकिसा कर भोजन दटका जर्द पचने वाटा जस 
वारङवाररः दूध, आरारोट सबदाना अदे! 
@ ताउनःस्छग या महामारी & । 
यह एक प्रकार कातरे खगे वाला तीन्‌ वधाई ज्वर 
है जिसमे अगकी वगर ओर्‌ जपि आर्‌ कानके नीचि^की 
गिरूध्दं सूज जाती ओर पकजाती दे अथवाफोड . नि- 
कं-अति हे इस.रोग का दारण उापटर सेगो ने एक -की | 
ट खियाछ कियाद इस रोगे अनेक स्पदहं यदरोग "स 


= ( ३५२ ५ 4 | % १, 
| सन्य मय नक जर भाण तक है यादि ओर कम्प 

(' वायु उन्न हाजाय जर्‌ वमनं षारम्बार्‌ चगषे हा मूत्र र| 
॥ जाय जर्‌ एम जार कठिनः िह पाये जायत रोगीक्‌ | 
| च्चना एठिन ट्‌ परन्तु आठ दृशेदिन तके जिन्दा रहे त। | 


| ठच्‌ भावता द 
ॐ राग सि वचने कारणाय 


धस्त ओर घ्र को साफ रक्खें मकान र्मे सफदीं कर्वे | 
पाखाना सौर भोरियां स्फ रकं उने फिनेट चिदेक || 
घाते रषु ओर मसवाव भौर कपञ्लको धृूपल्ग बति २६ 
आर यद राग बहुधा चृदाके दारा पटताह्‌ इस ट्ये यथा|| 
शक्ति चह से मकान फो साफ़ रखना चापि मर हुए चे || 
को हथ स स्प! तहा करना चादेये टम्बे चिमटे. सपः | 
कड्ष। कर अलग मिटर्यका तेर उपप्ररं उल्वा कर जलदं | 

यदि कसी गि मे ताऊन' फेर जाय ते। गिते ओेइकर | 
|| सुर भेदान, म जाकर रहना चाहिय । 
- रोमी ो-तनदुरुस्त जादभियों से अटग रखना चादधिये | 
यदि कोह माधामदेतोपस्छेग क्रे जस्पतारेभ भेज देना॥ 
चाध्यि ओर रई मरुष्य वार २ उसषए पसन आं जिम 
घर्भं ताउन फढा हो उसफां उद महीने तक खारी" रखना || 
चपश्ये जत्र ताञन का असर्‌ > माटूम हो तव उस गरन | 


को इस जपने से धखवाना चाहिय | | 
मरी सो गन, जिसके वनाने की त्रदेव नीचे, .छिखी || ' 
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| जाती है मकान के साफ कने कौ वही उपयोगी अपरः | 













(ग 





॥ 


भ म 








न समख ¦ 
पारकिलोराइडं आफ मकरी र्यात्‌ रस॒ फपुर ४ | || 
हाहड्र। क्र एसड अथात्‌ नमक क तेजान्‌, एनी हिः 
यन पिद अधात्‌ नाना रग ५ ग्रीन, पानौ २ -.गेटन, रसक 
| पुर को पानी मे मिराकर पडे तेजाब गमका जरर 
भिम यदि तेजाव नमकेन मिङेतो उसर स्यान्मे 
| सने का नमक धूं छरकं डाल दे ओर रिरि कामें 


| ठे यह द्वा ववाह कीट केनाञ्चकरनेकेच्यिब्दरीद्दी|| 
|| खाभदायक द । ५" ५ 


1 | 


चिकिर्षा ॐ 


| जव कोरे मनुष्य इस रोगं भ अरित हौजाय तो यष्ट 
॥ आपथि छामदायक हदगी । 
(१) रुक्षखा 


लदृक्र एमोनिया एरीटेथस 9 डम, [सिपिरट एमोनिः 
|| या एरोमेधिक २० बद स्पिरिट ईर नाहटर २० षद. स्पिरिट 
॥| रो फा प वद. टिचर इजी टेम ५ वरर, डी २ दम ||. 
|| एकुञजा केमफर १ ओप, एति एक खरत्ररण्टेषटेदै 
॥| यह अओपधि तेज ज्वर में बहुत {दितिकारक ६ । = * 

८२) चुप्खा 

। लश्कर दद्दर नीरा दपरहोराहं ठाई १० वत, (मु 
|| सिन कोना 8० षद्‌ रिवर स्टू,फनयस वद्‌, ९ ४ 
| मफर १. वृद, एकमा कैमफर १ ओंम । 














( ३५२ } (५ । 


। 
स, 
स 


|| त्यन्य भय नक्‌ अ।र प्राण धत्तक है यदि वारौ भौर 
' वयु उत्पन्न होजाय ओर-वमन -पारम्बार्‌ वगते हा मूत्र २. 
॥ जाय ओर एमे यर कठिन विह पये जायं तो रोमीका 
| वचना फठिन ह परन्तु आठ. दशदिन तके जिन्दा रहै त। 
| प्च भानजताई ` 


% राग त व्रते का उपाय इङ । 
घस ओर धर कों साफ स्कल सकान मे सफ़दी, कर्वे 


| पाखाना मौर भोरियां साफ ` रश्च उने" फिनिठ दिडक || 
पाति रद जर मसा भौर कपडे को ृप ट्ग वाति रदं | 
|| ओर यद रोग बहुधा चो के दवारा पठताह इस यि थया || 
शाक्ते वृ से मकान को ताफु रखना चा्ये मरे हए वृह। || 
को हाथ से स्पे नहीं करना चादिये.टम्बे चिमे प्प 
कद्व! क्र अरग मिघू्का तेल उप्र डलवा कर्‌ जठ । 


यदि कस गवि ताठन'फेर जायं ते गिक शोडकर || 
सले भेदान मे जाकर रहना चादि ` 
~ रोगी को तनटरुस्त आदभयों से अलग .रखना चादिये || 
॥ यदि कोई बाधान देतो प्ेग के अस्पताङ म भेज देना | 
। चाप्य जर केह मेष्य बाः २ उसे पसन्‌ अवे नित 





0 प 


की इस मपरे से धृट्वाता चाहिय । +" 


मरी खो गन, जिसके घनाने की तरीव. नीचे ' छि 
प 


1 ध 


अपि 





(| जाती दै मकान के साफ-कशने छी वदरी उप 


॥ = ८ 1 






|  नुमखा ॥ 
॥| १२/८२ आफ्‌ मृन्ता जयात्‌ रम्‌ कपुर € दाम 
| द्डरा छोर एपिड 'अंथीत्‌ नमक वा तेजा, एनी छः 
| यन विद्‌ अथात्‌ नीला रंगं 4 ग्रीन, पानो ३, गेदन रसुक 
| पूर ऊ पानी म मिछाकर पे तेनात्र नमक क ` ओरं स 
| भिरे यदि तेनाव नमक न गितो उत स्यानम्‌ 
| खाय का नमक अधौ घर्टाक्‌ इल -दं जर फिर कामम || 


| सर्ब यह दव ववां कीट ॐ नाश करने के व्यि ब्दी 
रभिदाय् ई । 


| । व चिकिसा ५ ॥ ४ र 
|| जव के मरुष्य इस्‌ रोगे प्रपित हाजा तो पह 
` |अपपषि लामसयक होगी । ~ 


( १.) तु्घा ` 

||, साहू एमेनिया पीट शम, [सि पएमेनिः || 

|| या एरामेयिक २० वद्‌ सिरि द्र नाश्टर २० पूद्‌. रिप्रिरं 

|| छरो फामर ५ वैद. चर ईेजी देहम ५ द्‌, तडा २डामि ॥ 
|| पजा कमर ए ओस्‌, एति एक खरार 


| दरष्टेषरे ट 
|| पर जपे तेज ज्वर मे वहत |दितकारक ,ै । + < 


| ८१) चुपरखा ' ^: ^, 
|| _ राङ्क दष्दिर जीरा ईइपरङाराह उाई;१९ तैल = =: | | 

| पिन्‌ फ़न ४९, धद (ष्चरर्‌ स्ट फन्‌ ष ^ धूर 9 स्वि ( 
|| मक्र 9" बद्‌, एवा कैमफर १ ओः । 


पती एक छरा$ दिनि तीन वा न्‌ चार धार जें खकार ("` 























































(९). नखमा ५९. 
सपरिट एभोनिया एरामेटिक ३०. वद्‌, शिविर छवन्डर 
धद. !टिचर काराममक म्पौड २० वद स्मरिर कोरे 


एषी पक खुराक हर चोय षण्टे.द्‌ । 
(४) चुखसा 
एमोनियाः कामे » श्रीन; प्लाषि द्थर ५ वृद, स्पार 
कीरो फारम २०, वद्‌, टिचर ` स्ट फेनथर्‌ ४" बरद, 1८ 
चर्‌ ठवन्डर ३० वद, एकवा केमफ़र ? आस रेप एक ख 


1 


| ® भ 9; 


| राक द्विनमं चीन.चार बारदं\ , (२ 
चैः उसखा यूननिा' # `, „` , 


॥ 


| निरविी, नरकशरर, दर्दी' ठाठ, चन्दन, सफेद चन्दन 
॥| गिल मखतूम. कपुर जहर हराः ये सथ चीज सम. भाग 
|| टकर कपूर आर जहर मुदरा का गखाव जस्मं धष देप 
|| ओषाधियो को महीन पीसकर छन ठे जर ईसप गोट 
{| दबाव निकार कर सव चीजों को उपम सानकर गोर्या 
|| चना ठे इमकी मातरा डद माका दह' ओरं सन्या आरप्र 


तव जल के साथ अर मरामियों मे गखाव के साथ.सेवन 
करना चाहिये प्यास आर उ्वरकां अधिकताकेसमय अकका 








कुड हल दो तरभा यह ओयधि देना अति लभकारी। 


फारम बुद्‌ २० वृद चराडीं २ दाषः एष्वा केमफर ९ 


भ।त दोनो काठ म॑ सेवन करना चाहिये जाड के दिनर्ध | 


सर्म, अक गावजचा, फ़ सन्दल आर्‌ युलाव समन माग || 
|| मिखङर आर न ठंडा करके विदार्येया के 












^" १. \ ४ क ^ 1 4 
2 
, रररमा यसया 





| नीव, सेव, ख्य अनोर, या सन्दर इन से जित चीर 


` ॥ क दाच॑त भिर जाय.उष. कौ पानीये पिला कर्‌ चफे सं 


|| ठन द्र करने ॐ चयि चन्दन ओर कपूर गुराव जर मे 
-घक्कर ओर उसमें कपूर तर करफे छती पर रक्सं अर 
॥| दाउ युर या ताङूयीं इत्य सिख । 

ददं सर्‌ ओर वकवादके द्रं करनेके ल्ियिमिरश्, 


|| गुटाव-ओर युक्पेगन मँ कपड़ा, तरकर के सोगीके सिस्पर 
॥ रक्खं जोर चन्दन्‌ या खम्के इच या कपूर का र्खछ्खा 
॥ सुघर्वे-गिखध्य प्र बकायन या नीमकरे परतो कींपु 
॥ ठ्स बधि या अफ़कापत्तायार्धशुवारका गृद्धा गम 
करके वर्धं जव भिरुिथो म पीप. पड़ जाय तो नर्तर द 
| फर उप को साफ़ कराद्‌ आर घाव के-भरने का मामूली 
॥| इठाज कृर९ । # - 


५ 1 
~ छ > द 
| [84 


| ` इदि श्री जरादी प्रकाश पाच 
| , . : साम्‌ समाप्तम्‌ ) 








वदी प्रचार । 


{२३०० प्रकार की जड़ी वय्यं के चित्रौ सहितं) 
॥ यहपै्क कान साभ्न्ये शने ह्‌ का निराला र इस पुस्तक फो 
|| महारमा दन्त चुखरामदासज्जी ने अपने जीदन भरं भरनुभगर किये , दुष 
सृरकलो से भरा ई इसमें पत्येक येटे बटे रौभोँ के वदु £ म उपय 
| लिते ई इस पुस्तक फे पास रहने से मनुष्य अपने ध्र पर तथा विदेश मं 
॥| भपना श्रौर यपने साध्यो का रोग दूर कैर सकता दै वारर वय दवीमों 
॥| फ पस दौढने की जरत नई रही इस लिये इसकी एक मपि शरवेश्य पास 
रखनी चादिये. इसमे धामो के जारण मारण की दिध जगंलकी जडी 
॥| रुयो दारा बहु दी सदन लिखी दै निन बूटियो का काम इस पुस्तक मे 
|| पषारै शौर जिनको पहिचान कर लाना सुचतुर व्यक्ति फे लिये भी श्ल 
|| नक उन सवे रसे घन्देर चित्र दिये हे मानो क्स षश सीच दिया 
|| ये. चित्र भायः३००से.अधिक दै पुस्त्व कै अन्तमं नागेश्वर युन्तरबालुका यु, 
| मृगांग यन्तर आदिके कितने दी दुत भीर उपयोगी चिन ईै!इस परह सब 
|| मिलकर यई पुसतक, मायः३० पष मे सम्पूण हुई ६! फी ०१)दा 'व्यथ।)॥ 


क 
` शार्दत्र बड । 
० भकार फे घोषटोके बटे २ चित्रो सहित-ई्स-म घोट कै शुभं 
पशुम लक्षण, जाति, उरपतते स्थान भारियों के शुम अशुभ लक्षण नथा 
धोक, चिन उनके ` थाव, व्रण, एोडा, पुसी, जरगवात्त तथ. श्रौर की 
क्षमार समस्य रागो का एनान भली भाति वेणीन पिया गया यद पुस्तक 
| अश्र चिकिरसक घडो के सौदागर तथा उन रसो फे षडे काम की द 
जिनके यदं घोडे रषं प्तक उदते अनुवाद्‌ की गई ह मूल्य ॥1) धाना 


- पुस्तक मिय्ने कापता। ` 
काला इयामखर अथरवाट 
- इयामकाली पे मथुरा । 





